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१८ जिनगुरूगुखसचित्र पुष्पमाला 
२. पतीस वोल विवरण | 
२. श्रजंना चरित्र 

४. सती मयररेहा - `, 
५. पोपव विधि (गुजराती) 
६. प्रतिमा वहार .“ ` 
७. जिन गुरू गुण पुष्पमाला 

त. जैनाचा्य प्रतिवोचित्त गौत्र एवं जात्तियाँ ` ` 
६. .क्षमाकल्याण चरितम्‌ ` _ .` ` 

१०. चमकती दिव्य ज्योतिर्यां (प्रेस में) 


9 (४७ ४ स्तुत पुस्तक क पर्थ सहयोगी 4 @२४ 
खरतरगच्छ जन श्च संघ,बाडमे 
4/1 1 
पुस्तक प्राप्ति स्थान- | ॥ि 


श्री जिन हरि सागर सूरि ज्ञान भंडार 
जिन हरि विहार, 
पानीतागा-३६४२७० 


(१) 
नुधिरित्तयोगिजनातिम-" ˆ" ` .1 


~“ .. . पदिः यरतरययायारः | 


गमत्र्म्‌ शस्ामन्तेवासी उनाधिपासैत्यः ॥। 


(९ 
धमाधरमेष्टक्तम गरिष्टः, 
कन्याणमूत्तिगु णर्तलखानिः 
श्री वर्धमानस्य जिनेएवरस्य, 
पदप्रमावा विपुधेकमूज्यः 


व (३) 
शमाकतल्यागरमूर्ताच्मा, नित्यकत्पारकारक 
जपप्न्ज्जयतात्तप, धमाकल्यागापाटकः ।। 


[ 


रव. चिनकवीन्द्रसागरच्रूरिः 


५ + ५ 
व ् ८ १ 
॥, 


( म) 
प५ पू०, प्रातः स्मरणीय, जं. यु. प्र. भ. जनाचाप 
१००८ स्व. श्रीमज्जिनहूरिखागरस्‌ रश्व, 
महाराज साहब 

`" ठ च्कष्ट च्करस्नच्टे न्ते 

सादर समर्प ^ 
->ॐ-ॐर्यदिर्‌ समपया +< 
सौभाग्यसीन्दर्यगतते तरूण्याः, वक्षःस्थले सजति हार्यपि 
तथैव श्री जोधपुर प्रदेणे,ख्री"रीदिखा"ग्राम मनोहरोऽस्ति। 

श्री प्राक्रततिकतीम्यसुन्दरतया ग्रामोऽति स्र सुन्दरः, 


तस्मिन्नगरे ज्ञातवंशभुरियागोत्रे पवि ण 
प्रासीत्‌ श्री दनुमंर्तासिह इति नामेन ख्यातो वहः, 


न ~ ® ^+ ++ 





ग्ध य, विभाते स्मरणीय चायं देव 
। चिनहरदिसागर सूरीश्वरयी 
म. सा. 


{#ि } 
पर एणप्पिनभतनिषपन प्राप्त परोश्ा-प्रताप 
2: प्रीति पयाति प्र्रिषट्यमगने प्रारिना परदमागाः) 1५1 
{हति पतम्‌ पटसयणय ममलम सद्दभाषनः, 
ग्ाष्दटमायतरगादिमताप्रनिपररा दनागमे सो हरिः 1 
दामपद्पन)स्यषमना संस्यन्यन्ना गदुगरी 
पीक्छानेगमद(लिनिममननं साप हमयाषरम्‌ ।1६1) 


श्यी ररष्पोमस्मोमनेयमि मामे पटस्य थ 


# 


म, 
प्टम्यार्चानित स प्रसद्रमा प्र्यलसायाननाम्‌ | 
र्या श्रो विनपूतषादकममं कोतिं प्रभते पतया, 


पर्या टिव्यनमाधिमयक्तियरः रगोत्यर्‌ रप रिः |) 


म्दश्तु देिशरानरस्यं नुमनरयाभिन्ननू 
भ्दमस्तरतरयहिते युमवरंः प्रायागग्द्टापत्त । 

स्यव्पिः मुकृतोटतती नुख्यरेस्वा्पिच्‌ष्ननिः, 
(धिच्यगा रचिनङम भष्पुपपरे गटन्तु शस्मन ।हा। 


् 
४ 


४ 


क्षमापल्यासाचरितम्‌ 
मरदित्तभायनयाम्रमपितम्‌ मवते। 
` है! दपन्पि भूरोपवर । 
 . मामू "मिवत प्रकाधयान्‌ फुर्यात्‌ 11६1 


--मथिप्रश्सागर 





५४ #ः = 4 | शै ङ 7 ह रक § ११ द 9) 
{ { ४.4 {; { +) 4. ५ ॥ 4 


4 र 
(4.५. 11140 - ~ 4. + 


(= र 
[म पट साव पल्ल मनि द) । 

काशो २ आतान शोध क ८ 
उलि तुति जो वििनिति वनि करद) 

सातम लगन प्रतिश्रयो पिमे रतया भिर 
मपििन्रनमामरनीमे सम्य च्म । सानि िष्रान्‌ मु 
गिष्थयमभो धिद्वान दति है। म रिप्रभमागगजी म 
साहित्य सजनम प्रनषम चिद्रतना रसति । उनके वामत 
पाण्डण्िपियोंमं मभ यह चरित्र चेषहद पयब्धं प्राप्रा 
पने चस्विकौीकमीका भी प्रहूसासदटम्रा । दमी निमित 
लेकर मने गृख्वर स॒ सके प्रकाणन की प्र्जकौी श्रौर 


प्रसन्नता ह कि भ्राज उपाध्याय श्री ध्माकत्याणाजी म 


{ ( प, ) 


रा रचित संरकृत ॐ १२१ श्लोकों का हिन्दी मे सरल, 
शोधित एव श्रनुवादिते रयं जो. उनकी १७ चष कौ अपी 
उनके जन्म दिन के श्रवसंर पर दही यं कर्यं पूः हरा 
पिके सम्मुख है । इस पुस्तक को सभी प्रकार से श्रेष्ठ 
रनेके लिए इसमे ' केमाकल्याराजी म. सौ. द्वारा 


च॑त चत्यवन्दन मी संम्सिलित्तं किये गये!  , - 
पःपू-विदुपी श्रार्याश्नीसज्जनश्री सीम. सा. का 


प चन्दन्‌ सहित, ्राभारी हं जिन्होने इस पुस्तक के लिए 
. विंकथनं लिख .भेजा । 


पुस्तके को भ्रौरे प्रधि महत्वपूरण वनाने मे माननीयं 

ति भ्रगरचन्दजी नाहटा का विषं सहयोग ` रहा-1 जिनके 

यांसौ से हमै क्षेमोकत्यारजी मः सौ. के जीवेन चेरिव के 

परैपरयं मे उवयोगी श्भूमिको' स्वप सेभिश्री पराप्त हर्द, 

लनेनीयं नाईयाजी का हृदय से श्रार्भार व्यक्त करा श्रपनां 
तव्य स्मतं ह्‌ । । 

`. अभा करता हं यहे चरित भ्रोपके लिए ` उपयोगी एवं 

नरविष्यं के तिं संग्रहणीय य्न सकेमा । + 

` "जय बौर -. 


चज शमौप्वितरे ;` : “"-; , पुच्छ 
; संर०द६--- . ~ बशीधर तातेड 


(भ) 


जन का रक्षक वना-हुश्रा है"+:.स्रपनी विशिष्टता तथा 
निकता के कार्ण श्रमण संस्कृति के सिद्धान्त विश्वधरं 
¡की योग्यता से समन्वितत.दै + 

;भगवानं सहावीर प्रभुः.के परिनिर्वाणनत्तुर भी 
संस्कृति की. पीयंपधारा कौ प्रवाहित करने . वाले-, महान 
न-प्रभावक श्राचायं हए है ।` उन्दीं"का यह भगीरथ 
न है.कि भ्राजं भी वह धारा भ्रण रूप से' वहती हई 
चके मानस क्षेत्रो का-सिचन्‌ करती रही दहै. मरौर उन्द्‌ 
` भ्रमोद, ःकारूण्य श्रादि के -परुष्प पत्र "फलोत्पत्ति-ः से 
स्र कर'भावे जीरयेन प्रदानः करती हुई अमरता कीःश्रोर 
ण॒ करने योग्य वना रही है । ः 

उन्हीं प्रमावक पुर्यो मे प्रस्तुत ग्रंथ के चरित्रनायंकं 
महोपाद्टयाय श्री क्षमाकत्याणजी महाराज का भी अपना 
विशिष्ट स्थनिहै)। ¡< ˆ ` + , ~ 

...:;.-+-उनके चरितं के “ मूलं ' लेखक; अनुवादक का 


[स स्तुत्य हे, एवं वह्‌. प्रयासं स्तुत्य से उठकर भ्रतिस्तुत्य 


३. क, छ = ^+ 
४ 4 ॥। # 


्रजमेर ; ` ~ > इर्दीःणुभाक्ाक्षाग्मो के साथ, 
रापिविन क. १३ .... £. चीर णासन सेविका 
वे. सं..२०३९६ „ "` नार्या सखञ्खन्तं शनी 


) न ‡ भः ब ४ 
| 


। 


# 1 1, 
न्न ~ ५ श 
1, 71 „ ` ४ र्‌ दै; _ - - >. | 
(1 ५ ४ ह ४, | ४ ~ | ॥ + ५ प्रो } :11 दं ॥ ति # (9, ५ ॥ 


ि ^ 


५. 17 4... (2 दीना क प 

। संसार एक रंगं शाला है । उस रग के. 
् १ | जन्म से चकं + 1 ^ 

प्रागा मे नेक मृदापुरप!जन्म ले सुकं हं 1 


" रै श्रनेक रतं हो चके है) जिन्दोने' प्रपतने व 
क्षा निष्छौ फे साथ पालेन किया, एवं चले गये । परन्तु 
रसे भ्रनासक्त योगी हो चूके हं जिन्दं दिवंगत हए सता 
भ्यतीत हौ गई, फिर भरी सू्यंकौ तरह उनका ताम 
भौ चमक रहा है, श्रौर धद्धाकं सौध स्मरेफीयदी टं 
` धर्मकीस्थपिना तीर्थकर कर्ते ह .किन्तुं ऽनंके 
क्रित एवं प्रतिपादिते. सिखान्तीं का प्रचार प्रसार 
सहापूरूपो की शरोजैस्वी वाणी एवं स्मत कलम से 
+ } उनव्धी ही ओ्रोजस्वो वाणी एवं स्रणक्त कलम से 
संसार के पतित प्राशियो का उत्थान हो रहा है) भाः 
ग्राज चेमे ही महान पुरुषों कै कार्ण भरन्यं' देशो कै 
यौरनान्वितै षै । यँ पथ्य के सूरये है जिनके प्रकार च. 
तम के पन्ने श्राजमभी चमकःरहेष्ट । परम. ्र्र्ेतं 
विवद पि हकारे परमोषकारी श्रद्धय गुरूदेव जिनुने 
नो. लाम द्रोप दीक्गित्त दतिदही हमारा मस्तके पावः 
ला 2 लक जीवनं चरित्र प्रकाशितौ ग्टाष्। 
ग्रथते उपद्रादिना चयक कै म्र्ुर न्दा 
{द दीक कः पिव र्नत. सिद्धद्रै] 
(सण विदय प्राधा प्रवतिनो जो श्रौ प्रमोद 
ग. सा. पम पद्या श्रार्या विद्युत प्रमाधौ) 


~ -<{* 


ठि = भ १ + ५ ५ [क्षः जक ४ 
॥ ^ क ¡यं १, {९1 2 ~ १. [णं ज्ी 
| ; दपा | 
कैः -. पा ४ ए 
४ # - "1 च ^+ धः | ५ ५ 2 श र ^ ^^ 
` ॥ 


` ले ऽ---अपेरेस्द . सीहिध 


` =^ + पभ 
; 


्वे० जेन संवमे खरतरगच्छको सेवाएं चिरस्मरणीय 
गी 1 समय समय पर श्रनेक ब्राचार्यी. भूनिधौ वै श्रावकं 
दि नेजेनः शान की्विपिध ध्रकार की महानु उत्लेखनीय 
गये .की ह1.:१६ वी-.शतान्दी म सरतर ` गच्छ 
-एकर्गतिर्थविद्ार्‌ रसे होः गये है. जिर्यकी -सभाज एवै 
'रिच्य.को-वििष्टः देत रही ६.८ उनका. सोम्‌ ह्‌ उपीष्याय 
माक्ल्याणए जी । 


४ ४ ८ “ ; ५ १ 
पं ङ नित्या्ेदजीं तिरचित क्षमोकस्मारा चरित ,( संस्कृत 
ध) के अरमुस्रि ्रापने बरीकानेरकेः;समरीपेवर्ती-गांव-केसर- 
सर के ग्रोसवाल वंशीय मालुःगौत्र. में सं6- १८५१ मरे .जन्म 
{हणं किया 'यार्म जन्म नाम-वृणानचन्द था. : ; , 


| 
पै 9 -१.१ ४ | +न ४. ^“ ॥ की न्न (८ ई = _ ^ + 
वि) [ग्रहं = * * = "व 44१. |. # १.१ ५ १ 
पिला _ ग्रहंण-- 
1787, 


निरयानन्दनी 


त्यानन्दजौ कै लिंदित चरिता्नुसार श्रापने संवत्‌ १६१२ 


( ९।१) 
भ यमुतध्र्मजी से सीरा गगा कै } तय्‌ गी पान) 
ग मनूमार रार १८१५-१९ कलनाम्‌ नम्य २ प 
पासा ययी.२ अससमेर मेगन्रार्‌ गदानां श्री। 
रजी तेसामीष प्राणने दीधा अह गापो प्रोष 
प्रतिवोघक ग्रीर्‌ ग्‌ख्वानक श्री म्रमुतघर्मजीमे श्रः 
शिष्यसे श्राप प्रसिद्धै 


श्री जिनभक्तिसूरिजीके प्रीतिरागरजी नामक 4 
ये, उनक चिद्रान शिष्य श्रमृतयर्मजी ये.जिनका उसमे 
कियाजा चुका ह 1 क्षमाकंल्यारजी उन्दी कै सुणिष्य 
श्रव उपरोक्त तीनो का संक्षिप्त परिचय दिया जाता! 


(1) जिन भक्ति सूरि-~ 


जिनखुखसूरि के पटर पर्‌ श्वी जिनभक्ति सुरि ग्रासीन 
इनके.पितता सेठ गोव्रीय साह हरिचनद्र थेः- जौ ६०५५। 
नामकाम्‌ के निवासी ये 1 इनकी माता थी.हीरसु 
सम्वत्‌ १७७० ज्येष्ठ सुदी,. तृतोया को भ्रापका जन्म 
ा । जन्म नाम भ्रापका मौमराज था ्रौर सम्वत्‌: १ 
माघ शरुवला नवमी को दीक्षा प्रहस करने के बाद, 


नाम्‌ भक्तिक्षेम डाला गया | सम्वतु १७८०. ज्येष्ठ 


( ग्मुः) । 
7 दिनःटिसीपु मे की) संघ। कृत महोत्सव से- गृद- 
पौ दाथः से-दन्है-पट्पतर वैटाघ्ाःा 1. तदनन्तर ग्रा- 
-देशो-मेः विचरण क्रियाः ।` सद्रड़ी ्रादि' नगर्यो 
घमो कौ:.(दस्तित्रालनादिः प्रकार से, {{-] ).परसस्तः 
जुयलक्मीःको.-प्राप्त्‌. करने वाले, स्वे शस्तो मे 
घ्री सिद्धाचल श्रादिं सव महातीर्थाको यात्रा करनैः 
श्री गूढा नयरमे.गजित-जिनचेत्य के प्रतिष्ठापक 
दी, सकल विद्रज्जन पिरोमंसि श्राचार्यंश्री लिन 
-केः (श्री ` राजक्तोमोरपौध्ययं श्री' रांमावजयोपाघ- 
ध्री प्रीतिसांमरोपाच्यायःश्रौदि कई शिष्य हुए 
देष मंडनश्ची मडवीविदर"मे संवत्‌ यन्मे 
चतुर्थी को चिवंगत हुए । उस रात्रिं को आपके 
र कींशूमि.(स्मणान) मेदेव ने दीपसमालाकी 
| स्‌ागर्नी- स | 
जाता दै क्ति श्राप संविग्न पक्षी ( वैराग्यवान्‌ यति) 
दी सूतच्चीके श्नुसार सं० १७८८ मे प्रापक. दीक्षा 
पका जन्म का नामं प्रमचन्द्या । सं १८०९१ 
7मभक्ति' सूरि के सायः श्री जिन्यभेसुरि "के सं० 
जनगर, स^ ९८०४ म गूढाः सर १८०६ मे । 
श्राप-मी साथ ये) संवत्‌ १८०८ काती वदी १३ 


( २४ ) 
वीकानेर मे श्राप स्वर्गं स्तिधारे | प्रापकी पादुकां = 
की श्रमृत धर्मं स्मृतिणत्लामें प्रतिष््तिटै (दे. हमा 
ने जन लेख संग्रह २ ( 2.1 ) सके प्रतिरिक्त श्रापक्र 4. 
मे नातव्य ग्रन्य कोई प्रभागा नहीं भिला। सं०° १६५७५. 


सर वदी १४ का ग्रापको लिखित प्रति क्रमा कल्याण ५; 
मेर। 


(३) वाचक अमृतधसं जी- 

कच्छं देश के ग्रोशववंशीय वृद्ध शाखा मे अ्रापका ` 
हग्राथा  म्रापकानाममग्रजुन था । दीक्षा सं 
फागण सुदी १ मे जिनलाभसूरिजीनेभूजमेदी। ५५ 
यादितीर्थोकी ग्रापनेयात्राकी थी सिद्धान्तो के ५ 
दहन किये ये ! अ्रापका चित्त संवेग रमसे ्रापूरित थ 
फलतः आपने कूद नियम ग्रहृण किये थे जिसका 44 
नियम पत्र मे मिलता दै । उसके म्रन्तमे लिखादैकि< 


१८३८ माघ सुदिभको अ्रापने सवथा परिग्रह्‌का ५ 
क्र दिया या) 


सम्वत्‌ १८२६ में श्री जिनलाभसूरिजी ने ग्रपते पास ५ 
करसं० १८२७ भ्रापको वाचनाचार्य पद से -4 
कियाया। दप्केवाद यानि सं. १८२६ से १८४०: 


(>) 
छनायक श्री जिनलाभसूरि भ्मौर श्री जिनचनद्रसूरि 
रहे थे । संवत्‌ १८४३ में आप पूर्वं प्रान्त में पधारे 
शं के पवित्र तीर्थो कीयत्रा की एवं धर्म-प्रचारं 
वहा आपके उपदेश्च से कई नवीन प्रासाद घने थे! 
परर स्वणं के दड-त्वज-कलशादि चाये गये थे) 
शय्४्८ मे पटनामं सुदर्शन श्रेष्ठिके देहरेकं समीप 
वेश्या की ) जगह .२००) मे जमींदार.से खरीद्‌..की 
ह मे स्थलिभद्रजी की देहरी भी श्रापके उपदेश से 
[ 1 श्रापने ही उसकी प्रतिष्ठा की थी 1 सम्चतत्‌ १८५० 
निर चौमास्ता किया । सम्वत्‌ १८५१ मे जंसलमेर 
स किया ग्रौर वहीं माघसुदिम् को श्रापका स्वर्भ- 
ग्रा । श्रापका रचित "विशेष संग्रह संक्षेप" व कष 
दि ओ्रौर कई लिखित प्रतियां चीकानैर के ज्ञान भंडारी 
तरईै{ ` | 
लभेरं में “श्री ग्रमत्त घं स्मृति-शालाः है) उसमें 
क्ति सूरि, प्रीतिसागरजी वं श्रमृतवर्मेजी कौ पादृकाए 
मृतधर्मजी सम्बन्धी क्षमा कल्या रचित व लिखित. 
वाला लेख विशेष महत्व का है (देखिये हमारा 
नैर जैन लेख संग्रह" सेखोक २८४१} उपरोक्त श्रष्टक 


एतिहासिक जन काव्यः संग्रह्‌ के.पृष्ठ ३०७ पर भी 
काहै। ~~ ~ - 


( ४५} ) 
विद्या ध। २₹<-~ | 
म्रापका वि्याध्ययन, उपाध्याय राजसोम, मरोर ५\ 
सपत्न (रा मव्रिजयजी ) कं तच्वाव्रधान मेदट्ग्राशा 
समय ये दोनो पाटक.वडध परस्या विद्टान ये. इनक 
नात्‌ संधिप्तःप्रिचनय इत प्रकार है- 


उपाध्याय राजसो पज्ती--- 


, खरत्रगच्छकी,लेमङीत्िणाखा में १८.वीं) शः 
उ०-लक्ष्मीत्रत्नम्‌ च्चये विद्टान ग्रीर्‌ सुक्कवि होम 
उरक गृरू भ्राता वाचक सोमटपजी.के शिष्य वाप 
समूद के शिष्य.उ० कपूरप्रिय्रजी के श्राप शिष्य.ये,। 
१७५४८ मे राप दीक्षित्न-हए । जन्म नाम, राजू.था 
१८०१ के पूर्वे श्रापको गच्छस्ायक की श्रोर्‌ से उपा 
प्रदानकिया.गसा.था । सम्वत्‌.१८२५ म.म्राप तत्कर 
सम्रस्त -उपाव्व्राक म, वृद्ध, दोते केकर (महोप 
से; सभल्लछ्त- थः; । 


-श्रापव्गी पिप्य वरश्पर(. १९८० तकृ अ्रविद्धिन 


परारी यीदम्रव कोद व्रियु्रान नही.रहा. । ग्राप्त 
करुतियं टस प्रकार है 


( ( ष 


4 ^} 
पतल <. 1न-व्नर क ०५४; ) 
द्जा (वि 
पपन १ वसप न ह ` ४. दन्दः 


सिंद्धाचर्ल स्तवन, गा० ४५८ सं ० १७६७ फाण्व० ७ 
नदकार वाली (१०८ गुरु } स्तवन | 
सागानेरपदमप्रभःस्तवन) गः दर्‌ स; 
ठंदरम्ससो; गाथा थ मन] 1 च 
ग्रहलाघव सारणी टिप्पणी (पत्र) त 1 ६१ 
< सम्वत्‌ ९७९४१२०४ ्निंखितं पिकी भ्रति भी 
नेर भण्डासोमे है (नसो (याम + ॥ क) 
"च्वि राभविंजयजी (रप्चन्व) ~~ 
{वफ ति पै 
, खरत्रगच्छ की.कषेमकीतति.णाखा मे कुवििर्‌ जिनहषे 
पती्यी के प्रसिद्ध कथि हौ गये है । उनके.शिष्य 
पचन्दः(सुखवद्धं न ) के शिष्य दयार्सिहदी के श्राप सु- 
प धद दती ईक हिन्दीभाषा के 
1 सुकवि श्नौर मभस पवंद्वानं यै† अपि रितं ` कृतियो 
संक्षिप्तं सूची दसं प्रकार है + (>; 


(¢ 311 ठ दना ६4४ {1 | {< 13 


--(--)-मतुहरि-शतक-वय-वाचाववोथ-सम्वत्‌-१७८८--- 


ही पदी !एई सौर्जत से रचितं {म्रभयसिह राजा के मती 
जेड़ गोनीय जीवराज। केयुरे मरनश्वके ररह से). 


( ६५1 ) 
(२) गप तक्‌ लालातनोतं नम्ुु १३६११ 
वन णुक्ला १५ (उपरोक्त मनी पूत प्यद्तू) +" 
राज्ये । [सि | 
( ३ ) गृमरयगगि ( 21 ) ना नायसेभ-गनन्‌ {. 
ग्रारिविन, स्च्ुगामिरी | गगा पर ( नोपद्र ) गोधोग 
हेतवे] प्रकाभरित  ; ` | 
: (४) गौतमीयं ; महा कोव्य ( ११ सर्ग }संण 
जोधपुर (रामसिह राज्ये) प्रकाशित ` 


॥ १ 
॥। # 2 
! ॥ 


(५). गणमालुः- प्रकृ संवत्‌: १८१५... .. 
सूरिकीगश्राक्ञासे) 


(६) विरुतेन पमावत चौपाई. संवत्‌. १८१ 
सु 1 < | 7 1 


(५ )- तवश दवित.स्तति -पृत्ाशिङक्राः (गाया 
वत्‌ १८१ भ्व वृदीः ३.दूकाप र 2 


(८) भक्तामर टवा: .संवरत्‌- १५१४ जेट-- ; + 


काला ऊना (शिष्य पुण्यणील+ विद्याशील्‌ के श्राग्रहु तै) 


~^ = = न्क कि 2) (ध 


‡सवृत्‌-१८३३ श्रा< म मुनय व्रुदस्‌. मे. १९५ 
पास कृ. नियम प्रहर किये.ये 1... 


[१ {1 
$ = 9 
५“ 1. 


(१) 
स नधत व्वा सवत्‌ द मजं ) सवल- 


नारं । [> 11 
३.) प्राद्र यात्रास्तवनसस्थतैः १८२१ १ जिनलाभ 
र ८५ यतियो के साय) द {1 {> एक 


१९) फलीषौ मार्य स्तवनन्संर्वत्‌ 1८९३० निगसर 
(जिनचभि.सुरि -साया)-5 {स ॐ (~; 
एतष्य सप्रात्तारीत्सवत्‌ः 5 श (शिष्य विद्या- 
नार्थ) र स्म विस दः {5 | 

९ २॥ र्ग. रसो 11 नात्वृ् + "त 1५५ ) 

थु) सिरतः -चंदि्नःवृ्तिःव(सुनोचतती र्वा) 
१ २५, ष्प्रः  ~ र" {1 { 

(१५). ््पत्रहत्वासततततनःुषाः १४८} ==, 
(१९) स्रास्वएकारपरशिकतो एः {5 = ४ 
१५७ } विवाहः पडले भाष{पन्न र): {>} 
(शतो तीरोकुछवरछष्टीकंरेरं सेठ १८३७० सुर 
ता नायोर (?) ४ ग 2 फ ए 


#। 


9१८२८, १4१ 1९.८४ ६ 


+जुयदतत्‌ के पवर मे -्रमुप्रस्येन्‌ श्रौ पाटकः स्परचद्रारकः 
गदु सहस्रपर द्रिका वृति. लिख्यति :) -लीकपतोद 
त सेःपुवठिनेचर्यः लि लि एर. + 1 





(२९) 

(१६) पाण्करलनगारीक (वत १ महि भ 
गाधां ८) 

151; +. ( २४ } ने मिं नाम माता भाषां टी ९ 

स्यान काला ऊनां क 
-1 17२९१) तनुस्तव रन्ता, सं« १७६८ 

(२२) सप्तश्लोकी टवा, सं° १८३१, पासी 

7}; (२६) सप्निषातकंलिका टवा, १८३१, पाली 

(२४) कल्पसूय्र वालावध्ोधसं० १८१९१ 

(२५) मुहर्त मणिमालौ क्षं° १८०१८?) ` 

(1, (२६) समद्र; कवित सं° १७६७, बीह्वा 

(२७) गौडी पाश्वं छद गाथा १२३ । 

(२८) जिन सुखः सूरि मजलस सं ८१७७२ 

(२६) कत्यारा मन्दिरटव्या, सं०ः१८१ ९ 

(३०) दुरियर्‌ स्तोतःखवा सं ०: १८१३ विलं 

"रुपुचन्द्जी, के. खमतरन्युः मे मेरास्वतनत्र, शेख. 

व सर्प्तसिधुमे छप चुका है) (२, = 

भ्रन्य-साघनो से ज्ञातः होताहै कि सम्बत-१ 

पूव श्रोपको वाचकं पदं प्राप्तया सुम्बतं १ २ 

उपाध्याय वदा से ग्र॑लकतः हौ चे च संवत {< 

तक श्राप जिनचन्द्रसूरीजी कै -साथम्ही विहारे र 


(>४)) 


वध्ययन-- 

मेरे ्रनुमान से संवत्‌ १८१८-२ तक श्राप उषाः 
¡ राजसोमजी के'पास विद्ध्ययन किया। फिर संम 
प जो श्ची'जिनलाभभूरि के साथ ये उनके' पांस संवत्‌ 
२५ तक या पीच्धे भी :वियाव्यंयन किया होगां । ` 


१ 4.) 


` सम्वत्‌ १८२६ मे {८४८० नक-वाचक  प्रभृतधरमजीं शरी 
{लाम सूर्दिजौ एवं श्र जिनचन््र सूरिजीं कै साय विचरे 
थथासम्मवे ग्राप-उत्त समयं भी श्रपने गृरुके साथे थे। 
अनला सूरि केः विहार स्थानों केके लिये ` रेतिहासिकं' 
काव्य सग्रहः मेः ३४८ दोहे प० -४८१४--१६ मेः छप चके है 1: 
'म्वत्‌ १८२४८ मेः वीक्रानेर'मेःथे । तदनन्तर १८२६ से 
३. तकः गृजरात-कायियावाडई ' घूमे"! ` सम्वत्‌" १८३४ 
[व सारकाड क^तीर्याःकौ यावा करकः सण ६ से' 
तक श्रोप जंसलभर मे र्टः विदयव्ययन ` के" अनन्तर ' 
-अधिको्-मपने गुर वाचक श्मृत्तध्म॑जी के साय ही 
7र करते थे । जेसाक्रिःऊपर उल्लेख कियाभाच्‌काह 
पत्‌ १८४२ मे पूवदेणकी श्रोर विहार भी.भ्रापने अ्रपने 
।श्रीकेस्ायही क्रिया था । सम्वत्‌ १८४३ मे वालचर 


(पी) 


मे प्रापका चौमासा हुश्रा 1 भ्रीर वहां भगवती | 
गम्मीर सूत्र की बाचना (व्याख्यान) कौ थी । सम्ब 
तक श्राप श्रपनेमरूश्रीके साथ पूव प्रा... म ह. 
करते हृए धर्मोपदेश व -वरम प्रचार करते रहे । ५ 
मे विहार करने से श्रापकी भापामें हिन्दी का प्रि 
गोचर होता है । दसकं पश्चात्‌ वहां से विहार कर ^ , 
(सम्वत्‌ १८५९.) पधार गये ये । सम्वत्‌ १८ 
चातुर्मास वीकानेर्‌ कर सम्वत्‌ १८५१ का चातुर्मा 
गृरुश्री के साय दही जसलमेर किया रौर वहीं सम्वत्‌ 
माघ शुक्ला ८ को वाचकं श्रमृतवमेजी का स्वर्गवार 6 
इसके पटने ग्रीर पश्चात्‌ श्रापने श्नेकों स्थानों मे 
कर धर्म प्रचार किया, ग्रन्थ निर्मणि किया, तीर्थं 
यावराये की, जिनालय, जिनचिम्यों की प्रतिष्ठाय को 1“ 
संवतानुक्रमसे भिन्न भिन्न सूचि-मय निदेश किथा संया 
ग्रतः यदं समुच्चय प्रादि से प्रापके विहार की सम्वर्ताः 
से साजा सुचि दी जाती है जिससे श्रापके उद्यत 
क्न भनी-भाति परिचय मिल जायगा | 


गरवरं० १८२८ गे प्रापके निहासनुक्रम की सूचि 
जाती रै 


(अतप) 


{ १८२४ वीकानेर (क्षमीकत्यारां लिचित भरति) 
१८२५ पाश्यनायं यमक वद्ध स्तव 

` १८२६ माधे चदि ३ शंयेश्वर याग्रा स्तवन 

१८२७ माघव सुदि १२ सुरत, णीत्तनं जिन स्तवन 
१८२८ (सत्यपुर), तकं सद्रहु फरिहका 

` १८२६ चेच वहूल, सजनगर, भू घातु वृति 

१८२६ राजनगर, गौतमीय काव्यवृति प्रारम्भ । 
१८३०फागण सुदिकजीरागद्स्ररतरगच्छ पद्रावली । 

` १८३० पो० धोया स्तवनं 

१८३१ मांटवी 
१८३३ सायण नुदि ५" मूनरा्वंदिर्‌, कषमाकत्यार 

पण्यं पूण्प्रतीर निधरम गहण 
१८३३ कातीं सुदि ५५ मनरावेदर,मे स्वयं लिखित 
ध प्रति 

` (८३० जेट सुदि १ श्राव यात्रा स्तवन 
१८३४ वणा वदि ५ महेवा यात्रा स्तवन 
१८४५ नम-सुदधि ५, पाटोधी, चीमासी व्याख्यान 
१८३६ फागण वदि ६, लोद्रवा स्तवनं 
१८३८ जंसलमेर श्रावक विधि प्रकाल 

वि साधु विधि प्रकाश 


(ग) 


५८३९ नभ यदि. ५, यशोधर चरित्र, जेसतमेः 
१८४२ वालृचर. चौमासा, भगवत्ती सर्माय 
८८८३ फागशा वदिं ११, समेत.शिखरर यात्रा 
१८८८ वश्राख मुदि ५, व्राल्ोचर, सम्भव 1 ' 
र 
{८८८.भादमा चदि ७ व्।नोचर श्रमृतक्मा 
५८८५ माघ यदि १.१ महिग्णपुर्‌ सुविवि. स्त्र 
१८८७ माघ वदि २ प.वापुमो पावा न्तन 
{८८७ माघव मुदि ५ महाजन रोनी. पाण्वस्तः 
१८४८८ विजय दशमी महिमापुर धावच्वा चौषः 
10 वहन ११ मव सूदात्राद, मक्त रत्नि 
णत चे मुरिाद्नीपूर तीर्थयात्रा स्तत्र एलोः 
पादन्ातृर स्शूनिभदर यापना मुभयं गाध 
१९८५८६८ तमना वदो ५ ¶ट्ना, प्रमृत धर्म क्षमा. ^ 
५८८८१ गुदि १५ पावापृरी हरजीनाने मुन 
सयत्र ग्तवन 


1 0 


१८८८ विषुलानन ग्रहमतरा र बाषना गयु ५ 


१८५० मान गुद्धि १, नीम 
‡":/0 भाल्ना व ५, वीकानेग 
१८५० नमर गु 


॥ति। 
#) 


 आसनर्‌, तव विचार वृत्ति 


(रम) 


प £ श्रोतं वेदिः र. जेसतेभेर फे लिये भ्रादेण पत्र 
८४५२ नभ धुर्दिः ११४ जेसंलमेरगौतेमीय कोव्यरीका 


चै र सुदि # 


८५३ वैशीखवंदि'१२,वीकानेरः.प्रष्नोततर सद्द 


9 । ` , पृततकं भाषा 
१५४५०. मिगेसर सुदि ' €. शिरनारस्तव, 'घाणेराव 


~~ ~ ५ > <^ 
«५ २ ट ५६५ 


से सह्‌ 

१८५६-चेपे'सुदी, € सेध जयं स्वन 
१८४५४ शरा « सुदि २३. पालीताण, भ्रम्येड चरित्र 
१८५५ सेरौ सुदि १ श शरेतं ` पत्र 
- १८१५.५फागरा चदि १२ श्रीपुर भ्र तरिक्ष स्तवन 
१८५६ सेठसुदि-१२१नागृपुरु्दत्य.वरंदनःचौवीसी 
१८५६.भादबा; सुदि. १५५ त्राग्पुरःसे ; वाचकः श्नमा- 

व कर्यारान्नी क्रा पत्र | 
~ १८१ ८.जेरु वदि जंसलमेर्‌, जि न्हूषं सूरि पत्र 
१८५८.भादव्‌ा स्‌.दि १०, वीकानिर 
१८५८ खेत तदि..१ लोद्रदा.स्तदन 
१८५६ जेसचमेर विज्ञान्‌-खच्िका ~ 
१८६० श्वावृणए.सूदि ःतीक्रानेरः जस्लर्मेर घष्टाह्धिका 


:. श्थुाख्प्रान 


. १८६६ 


( ५२५) 


१८९० का० सु० ७, वीकानेर, जैसलमेर प्रवि 
१८६० पो० वद्वि ११..जसरलमेर्‌ । 

१८९६० वेगा सुदि ७, देवीकोट स्तवन, 
१८६१.्रापाद्‌ स्‌दिः ६, वीकानेर्‌ 

१६६१ माव वदि ११, देसणोक्र, प्रतिष्ठा 


„ १८६१.कागगा सदी २, शप्रपुरसुपार्वं, स्वव ` 
. १८६२ श्रा९ सुदि १५. जवनगर, पचम उत्व 


१८६२ चैतत सुदि ८", जयपुर; क्षमाक्र्त्माण ` 


१८६६.फात्गण सुदि १५. .एंनेशू्ररः मरवा 


०. संवःसेह्‌ यात्रा 
१८६६. चैत शुदि १५;.गिरनार स्तवनं 

१८६६ काती अथं'नगर (-श्रा० त्रतत ग्रहण) 
वस सुदि रे, फत्रुजय यात्रा स्तवन 


; १८६४ फागण वदि १ ३४ कृप्णागद़ -। १८६७ 


॥ 


`: ^ + वनसुदी ५; पाली 
१८६७ माघव £ मंडोर प्रतिष्टा स्तव्रन ` 
१८९५ प्राशन , पत्रा“, * 

१८९६७ फागगा सुदि करिएनमदृ पत्र 

१८९८ चत रुदित ग्रिणनगृट 


र { नादवा वदी २ नीक्यनेर 
१ मगसर वदी ०, कीर कीकानेर | 
१५७२ भादवा वदि त 


1 


(>२५)) )} 
भरापकौ अपने निकट वुलाकर्‌ धवाचक्र' पद प्रदान 
उपाध्याय पद प्राप्ति 


जिनचन्द सुरिजी कः सम्वत्‌ १८५६ मेँ स्वगव 
के भ्रनन्तरं श्री जिन रपम उनके पद पर स्थापि 
गये । उन्दने गच्ध में प्रापकौ योग्यता स विशे.देव (' 
१८५० कै पूरव} श्रापको उपाल्याय.पद से, रकृत 8 
सम्वत्‌ १८५८-५६.मे-ग्राप.गच्छ नायक के साय जै 
मेहीथे { ` [र 


ग्रन्थ निर्माण ५ 
व्याकरण, न्याय श्रादि.मे गाप्क ्रच्छा पार्विः 
ही पर जैनः सिदत (रगौ क गढ रदुर्यो को भी ° 


भे " :51 ५ 2 ०3 ५६५१९ ४ नेः ~ 5 
मे श्रापकी मप्ताघारख शतिंयी 1 खरतरगृच्छ में उसं 


श्राप सर्वोपरि गीताथ॑यनैःजाते य छरनेको 
म्नो या सन्देहो का सैमाधीनःश्रपं से कदत ये =, 
नायक प्राचार्य मी त्रापकौ "सैद्धान्तिक सम्पत्ति को" 
तेथे] कुई +^ कैः द व 
सममतेथे 1 करट यत्तियोने भ्रापकः पासन. ब्रिद्यरव्ययतं 
पादटित्य श्रीर्‌ गीतार्थता प्राप्त की थी. प्रण्नो के, सप्र 
स्तर दन मया निरकरणकरनेमें प्राप्‌ सिद्धहस्त ॑ 
र +" । ++ = 


विदान 


(गा) 


५५ फात्गन कृप्या १२, श्रीपुर- ग्र तरसि 


स्तवन गधि 

१८५६ जयेष्ठ णुक्ला १३, नागपुर, चैत्यवदतं ` 

लिन ५९१ 

१८५८ सत्र वदि १, लोद्रवा, पाश्वनाय स्तवः 

१८५६ जैसलमेर. विज्ञान चदि 
१८९० सूति (श्रावण) सुदि २,जंसलमेर, ५ 
घ्या 


१८९० फात्गुन णुक्ला ११, जीकानेर, मेर 
प्रक्षय तततीया होरिकन व्यार 
१८९० नैणाग णुना ७, दे गीकोट, क्षणा ( 
४: 

१८५१ गान णुक्ला ५, देणणोकर मुधियि .( 
€ 

१८२१ पमलगुल णुका २, जव्रवुर्‌, मुषाफवना 
२९ ववल्यण णुका १५, फणोक्यण, चः 
प्प मृष गृह 

२ नैत षुतन, गितन, नप्िप्नतन मप्र 

, भन =} + नागम्‌ 


तनय तिना नन गह माता 


(री) 


५६६ वेशाख दी ररतुज्जय स्तवेन गोधा १५ प्र 
८६७ माघ वदिः ९, मंडोवर, ` पर्वं -अत्तिष्ठा ` 


-‡ ‰ स्तवने प्रठ ` 
८६६ विजय दशमी.वीकानेर, श्रीपालः चरित्र वति 
५ ग्रऽ ५०२२९ प्र 
,८६8माघः शुक्ला १३; . प्रजमेर, संभव (प्रतिष्ठा) 
५.94 - ` ` स्तवन प्र 
१८७१ माघ सुकला १, वीकौनेर, सुपंर्वं (प्रतिष्ठा) 
स्तवने प्र | 
१८७१ वीौकानेर, समरादित्य, चरित्र 


(ग्रं ) 
्नमाकत्याणजी के रवितत-संस्छृत श्रौर राजस्थानी कौ 
लधु रचनाए महिमा भक्तिज्ञानभ्रंहारर्भेहै इनमन से 
दिका एक संग्रह ४० व पूवं श्री .द्रिसाण्स्जी ने 
न्दम" स्तवन संग्रह के-नाम से प्रकाशित क्रिया था। 


बिना संवत कं उत्लेखनीयं ` र्थ 
धिन स्तुति श्लोक ७७ अ्रन्थाग्रन्यु १४८ 


चतुविशंति चंत्रवन्दन (ष्लोक७३) २ 
प्रतिक्रमणा हतया भापा, विक्रमपुर 


(>>1४ } 


४} . श्राद्ध प्रायशर्चित विधि, वालूचर 
५) पर समयसार विचार संग्रहः (?) 
६) विचार शतक बीजक 


७  जयतिहृ्रण भापा वद्धकान्य, पय ४११५ 
(कातेला 
गूजरमल भ्राता तनय 


८) दत्त शिश्ना द्वातिशिका (सं, १८६८ पूरव। 
€) संग्रहणी-सपर्याय (प्रति महिमा भक्ति. 
१६) पाश्वं स्वोतवृति अ्रादि 


परन्‌ पलन्धे 


१ चौवीसी काव्य की गेय पद्धति 
२ पचतीर्थीं स्तोत्र 

२ प्रए्नोत्तर णतक 

४ नग्न पण्ड मत स्वदूपाष्टेक 
५ मुक्तावलि फरविकरका पशन 

९ गमाप्ततंत्र सेग 

७ मक्त रलनावल्ी भाषा 

८ प्रलाय्रणा व्रिधि भाषा 


{५५५} 


नीवीसी यूति | | 
ं (उत्वे पगना प्न्य सूनो म) 
तिष्ठए्‌ | 


$~ 


+ : प्रापने श्रनेकेः शलिनानय व सिन-तिम्न-रो. प्रतिष्ठा 


गर थी उनम फत्रिपयये है 

९: । | 
) ग ददलधरयष्याये मुदा ५, ग्रसोपमञ, ममेय 
८ = क ४ {१ भूं च्ल परपु 

„) भ. {८८५ मा नुदि ११, मदहुमोपुर, सुरि 


गर. १८८८ उोपुर, दयुमत स्यान 
य. १८९६१ नार पुरि ७, ददार श्एम्‌ 


स. १८५६ पाय मुदि ५. दम्मोक, सुधित 


) 

) [1 

) म 1८८५ कयान युद्धि 4 मद्वाजन रखी, पाव 
) 

) 


ट 
) ९, १८६७ मास्व टरम 
मः श्रपयति मन्व कीर व्टट मो पसक दन्त ष्1.. 

# 

व्रत प्रण 


प्रापये वाय पन योयणन्य्यिरपरो यै जड शष्पा 


४ न 


(२२२९) 
किये ये जिनमेसे कु ये है- 


१) संवत्‌ १८३३ श्रावरा सुदि ५, मनरावेदिर, पृ" पुष 
गरि नियमपत्र 

२) संवत्‌ १८४७ मिगसर वदि: ५ श्रावकं मूल्या 

ग्रापका नित्य स्मरणा करनेका। 

३) संवत्‌ १८५० श्रापाढ वदि १३, श्राविका लालां व 

४) संवत्‌ १८५० फात्गुणा वदि ३, श्राविका फूलां वात 
५) संवनु १८५६ श्रापाट्‌ सुदि ५, श्राविका चस्पेली 

१८५४अब. च. जयनगर सुराणा मगनीरामं व्रत. 

९) संवत्‌ १६६६ काती जयनगरे, वाफणा मौडीदास 

` परमानन्द १२ ब्रत, | 

१८६६ जे, घः ३ सिद्धि लूरिया त्तिलोकःचन्द 


, ` "ब्रत ग्रेण 
७) संवत्‌ १८६६ भिगंसंर वदि' १०, वीकानेर; श्नाचिंः 
- | । | चप्‌] 
तीध , याना, 


प्रापे रचित स्तवनादि से प्रापने भ्रमेकं ` तीर्थो 
यासा की, ज्ञात होता है जिनमे मृल्ययेषहै- . 7. 


# ४ १, ^ = । ‡ 
द ‡ 


(33311) 


!} शन जय सम्वत्‌ १८५ चत्र सुदि ८ , तं. {८६९६ 
ख गुदर | 
२) गिरनार सवत्‌ ८५४ यिगसर्‌ सुदि € सवत्‌ 
, -चैत्रीपूनम. .. . | 
३).श्राबरू, सं० १८३४ अठ सुदि 
४ सखेष्वर, सं० १८६६ फात्गुणा सुदि. १५, सं० १८२६ 
घ॒ वदि ३ | 
५} नाकोडा (महेवा) संवत्‌ १८३४ वैशाख वदि ५ 
६) घोघा नवखंड पार्वनाय सवत्‌ १८३० 
७ लोद्रवा, संवत्‌ १८३६ फाल्गुन वदि €, सवत्त्‌ १८५८ 
८) पावापुरी, सवत्‌ १८४७ माघ वद. २ सवत्‌ १८४८ 
पौ सुदि १५ 
ˆ ६ ) सम्मेत शिखर, सवत्‌ १८८३ फात्गणा वदि ११ 

१९} -श्रीपुर प्र तरिक्ष पाप्वनाय, सवत्‌ १८५५ फाल्गन 
दि १२, :. 

११) जस्रलमेर, देवौकोट, जोवघुर, श्रहुमदावाद, सुरत, 
1लुचर, महिमापुर, पाडनीपुर, महाजनरोली, मकमूदावाद 
सोक, चृरहानपुर, भ्रजमेर, दित्ली, ्रजीमयज, फलवृद्धी 
{िात्त, गीही, जीरावली,पाक्वं, क्षत्रियवूः"ड, साजगृही 
दिस्यानोको यात्रा मी स्तवनो से मनिभांति सिद्ध) 


५ , 


(2५1) 


गिद्ये राजनरामद घंघुवी ~: 
लणिया का संघ~- 


रेत्वे दाग पर्यटन प्रारम्भ होने के पूवं ५4 
तार्याक्री तात्राए' करना प्रति दुष्कर था | जुव कपी 
धनादय लान्वों रप्यो का "चं च माम का पूर्णं प्रक 
की योजना कर्तातमभीये यरात्राए की जा सकती घी। 
मुश्रवसर वहत समय के पश्चात श्रीर्‌ महान्‌ पण्यं, 
प्राप्त होताथा | ग्रतः रस कषमय समी वामिक,^ 
सम्मिलित होकर यात्नाका परम लाभे प्राप्त कनेक 

दा मन्तेये । महीनों के महीनों माम यें व्यतीत दही 
उस रामयके धामिक ज्नोकै तीर्थं यावा कै भावत 
मराज कल्पना करनादीकटिनिदो गाद! .. 


पति शुग मुर्वं निण्वितति कनेक वाद श्र 
"न ट ष्वर्नी रथानां म॑ 


प्रामन्तणा पव्रिक्राएः भजः 
ऋः 


पाग के प्रावरः जनु दमारोनी ही नहीं पर ल 
णावा एकतरहो जतै । राध-नाध्चियां मी 
८ दवाना मन्याम एत्र हिति । दम्यत (र 


21. श) गेण ब्दा गत्र सकर 1 


(म) ) 
1 


तानुसार वड़े सष के साथ सम्मिलित होते । इस 
रक वड संघ के साय अनेको स्थानों कै सैकंडो या 
¡ छोटे छोटे संघ मागे मे ्रांकर सम्मिलित ष्टो अंते) 


नेव १८९६. शसा दी, विशास्‌ संघ सघवी 
चद लृरिया शोर जोधपुर निवार यजाराम गिडिय 
पतित्व में निकला धा । उसका ज्ञातव्य संक्षिप्त वृतांत 


१ ५ 


लर है: ~. 

जयपुरे से पैः चेरिति विजेय पं. चरसि नन्दने रोदि ने 
पुर के वोचनाचाये चन््रभाराजी को संवत्‌ १८९५) 
चदि १ को पत्र दिया उसमे लिखा है कि “द 
तथा इहा .थी श्री सिद्धाच्लजी की यात्रा निमिचेसंघ 
} हजार १९ या १५ तोक हसी । उपाष्पुयः-पौ क्षमा- 
शजी जादसी मौर पि बीकानेर स साधु वग जाव 
ग्ररम्हारे पिणपरिखामद्धजी 1 पर तुम्हारे पव 
(स्मूक प्डसीजो } अर न्नापरे पिण याना रा परिराम 
मगसर सुद्धि ठ ताई तथा ११ ताइ श्राया. रहिज्यो 
पाय हगांप से जी} सिषवी -तिलोकचन्द लिया 
पम गिडीया जोषपुर वालो एवं दोय जणा दिव 
ै सै । लाख € स्पौरा तेवद्या छे जाता निमे सो 


+ नु ५ ५ नन = [9 79, 
* ( १८८. १ # [क  › # [कि ॥॥ ) ॥ 


(>>) 


मगसर वदी २ के रोज तो स्वै सहर निजीतः ‹ 
कंकोी मेलसी श्र पौह्‌ सुदी १५ किसनगद यु ^" 
भूला पाली होसी तिहां सु माह सदौ ५ मी पालीषु 
चसलजी नै गिरनार्जी प्रमुख कु चिदा होसी जो“ 
श्रावक श्राव{क)}खी घणा साय होसी जी । 


(पत्र के ऊपर) 


# । ट 

उपाव्याय श्री क्षमाकल्याणजी गशिःकी वदः 
ज्यौ श्र कल्यो दश्री सिद्धगिरिजी रा यात्रा स 
श्राविज्यो }"' 

(पत्र हमारे सप्र 

उपाव्याय क्षमाक्रल्याणजी रचित शत्रुञ्जयं , 
आत टोता र कि- 

जयपुर के ब्रोदुरा घर्मेसीके पुच्धर कपुरचन्द 
परिवार एवं स्वरघर्णा केसाय संच प्रयाया कर क्रि्; 
वणान स्घकेगायमग्रा पन्ते, मार्गमे श्री मि 
पायनाय एवं फनवर्ी पावनायजी क्री याचाकी 
मदीना की | 


मच्वर प्रान क प्धनवद्धि चमर्‌ नियाम रो 


. (अग) 


7ड़ीया राजाराम एवं संघवौ तिलोकचन्द सुणीया 
काला । कुकमपत्री भेज संघ को अ्रामन्ित किया} 
प्रथम रथ जात्रा की वहां भिरजापूरः, जयपुर, 
६, वीकानेर, मेड़ता, सौफत, नागौर, जंसलमेर, 

पाली, जालोर, पालसपुर, भिनमाल के संघ 
त हुए । मागं मे जिनदशंन, च॑त्योद्धार, देव द्रव्य 
धर्मं प्र॑भावना करते हुए बार्णं भ्राये । वहां 
[ख्य श्रापके संघ सन्मुख प्राये भ्रौर संघ नेः वहां 
न,देव द्रव्य वृद्धि की । वहां के शंखेश्वर पा्वनाथजी 
गृण सुदि १५) यात्रा कौ । पारण, यघनपुर, म्रहु- 
कासंघभीसाथदही च्या श्रौर गिरनार पर संवत 
के चैत्र शुक्ला १५कोस्वं संघनेयात्रा की\ इस 
वरतर भट्टारक श्री जिनहृष सूरिजी, खरतराचायं 
चंद सूरिजी, (उपकेश) कवले ध्री पूज सिद्धसूरि 
सम्भवतः पाली के खरतर श्री पूज्य कुल ४ ¦ प्राचार्य 
श्माकल्याण जी मुनि साय थे ' हाथी, घोडं, रथय, 
नेक साथयेभ्रौरसंघको रक्षाके लिए संनिकोंका 
न्धथा। 


ग के जिन मन्दिरोंके दशन श्रनौर धमं प्रभावना करता 


(त) 


घ ध्रः १ 5 1 
ट्र सुंघ शरि्रुञ्जय के समीप प्राया ) गिरिज 


श्र च्‌ {7 
न होने.मोधःपर माणिक मोतियीं से तचर्धा 
भ्राने पर सत्रं महोत्सव हप्र रीर वणि णुत 


प्रपते 
ने श्री एत्रञ्जय तीर्थाधिराज की यात्रा कर ध 


कत्य माना) व 
दस संव का वसन जसराजभटने नि 
र ~ दे० मुनि हजारीग्रल' 


दन दोनों संववियों के विपये ओ्रोसर्बति 
दतिहासमे निखार कि . 


र{जारावं गिडोया ` 


(पुण ६५३) '"गिडोया परिवार में मेट राः 
गहि जात्पुरमे ब्रूत नामी सादुकार् दुषु 1 दः 
२८८७२ म मोस्या को चिद्या चदनु नैः समर 
मानगिटती कौ वत नदी टमन्यादर नी ग्री! ह 


णत्‌ पिता गतभी निकलवराणा धा 1 


पत म ठनकत तत्रयुर्‌ निनाय प्रौग सननं 


{१ वार जिग्य करण यट आन पृः 


स्व सृत ववि ककोती भा ग्रोन व्मापार श्रा 
द 4 ८ पानद मदत वती र्दन नतते | मं 


~ 


॥ 


[ड३. 


५ 
॥। 
¢," 


(अम) 


प्राने नवीन "पारव ' जिनालय ` भी वनविं 'ह ओर 
प्रतिप्छाः भौ -उपाच्यीयजी के हथो से हीः सम्वत 
' माोधव.-६-को-करारई्थी। यहु उन्ही कै रचित 
से स्पण्ट दै 1 सम्वत्‌ १८द६८के वशाखं शुक्ली: क 
र्मे उपाव्यायजी ने प्र्तिष्तो कराई यी- वह भी 
तः द्टीं के निमित जिनालय को होगी । यथःस्भरण 
` गिरनार के पगथिये भी वनवाये थे जिसका. शिलः 
हिःरस्तेमेंलगराद््रा है. 


र तितोकचन्दजी लणीपा ~: 


प्रापक विपय मेँ श्रोसवाल जाति के इतिहास मे लिंखा 
(१०३३४) “सेठ तिलोकचन्दज ने श्रजमेरः से शत्रु- 
क्न संघ निकाला ! यह्‌ संघ हजारो श्रावक, सैके 
पाध्विथां तथा फौज पलदनं इत्यादि से सुणोभिंतं था । 

धके निक्रालनेमे श्रपने हजारो लासो रुपये खच 
थे उस सम :शवुश्जयजो के पहाड़ पर प्रागार-ग्रादं 
हा वहत- उपद्रव या जिससे शवरुञ्जय की पाषा. वन्दे 
ट्‌ थी श्रापने ही सवसे प्ते एस याया को ःपुनः चाव्‌ 
` ॥ सवे स्मारकमे अगज. भी उनके नूगीयाः वंफजं 
गैरये नाम कौ एक सफेद ` बादर चटाति ई! सेठ 


(२२५१५) 


तिलोकनन्देजी लृगीमा के हिम्मतराम जीतधा ई 
नामक दौ पुत्र हुये । उनमें सेट दिम्मत्तरम जीके च 
तथा जेटमलजी नामक २ पुत्र हये | टन वर्ना र्ण | 
मलजी श्रषने काका मुखरामजौ के नामपर दत्तक, 
चांदमलजी लृणीया के पुत्र दीनान वहादुर स थार 
लृणीया ये।' 

विद्ादान- 


श्रापके शिष्य प्रशिष्य तौ श्राषके पास पडते ह 
श्रन्य शाखा के यति गण भी आपके तत्वाधान मं 
कर विदधान हुए थे । जिनमे से सुमतिवद्धन वं ४ 
विशेष उतल्लेखनीय ह । 
सुमति वद्धं न~ 

श्राप जेन तच्वज्ञाने के विशिष्ट ज्ञाता थे। 
रचनाए निम्नलिखित है- 


१. सम रादित्य चरवः स'वत्‌ १८७४ माघ सु 
जयमेरं नगरे । 

२. उत्तमकूमार चरिव । 

३. नवतत्व स्वस्प यंचे] 

४. कूर्म ्रन्य यंव । 


पवंदर्न र यत्र । 
| पवि विचार यंत्र । 
` दण्डकं यंत्र । 
सधयरी यंत्र) 


* न~ ॥ 


शषेत्र समासे यत्र 
7 नर्वकाररयरधः। 
वकर िप्ये द्थभार्मरने क्षमाक्त्पाणजो रचित 
वविं प्रकान कः भयोनूत्राद सवत्‌ नायोर 
धो) ॥ 
(उपाध्याय छवमाङस्धराोनी समनादिस्य तान ङी 
स्वपादं स्थ वरे भत. गरष उक्तः , गम्यं को 
१८६७४ आरं शुक्ला ३ पूं सिवा ) । | 
शर व | 
श्रो जिनमक्ति. सूरि भावा के, गमिकृदजी कै त्रप 
धर । 'प्रपिनि भी उमाच्यायसी कै चामर विद्ाघ्ययनं 
शा दरतः भरपने ग्यम चिद्यागृषठ मने उनकी प्र्णंमा 
{ । भ्रापुके र्चितिग्रयद्रेये प्रौर एक स्तवन प्राप्त 
, प्रषनोत्तर्‌ मुरणतक.संवम्‌ १८६.४ (2 ) सयपुर । 
२.' दीवा व्यास्यान्‌, संवत्‌ १८६९६. ज्येष्ठ 0६१) 
| | ३९ ्रजामगन) 


(२०५५४८९) 


तिलोकचन्दजी लृरीया के हिम्मतरामजी तथा गुखराम 
नामक दो पृत्र हुये । इनमें सेठ हिम्मत्तरामजी के चाँदमल 
तथा जेठमलजी नामक २ पुत्र हुये । इन वन्धु्रो मे,सेठ ची 
मलजी श्रपने काका सुखरामजी के नाम पर दत्तक गये! 
चदिमलजी लूणीया के पत्र दीनान वह्ादुर सेठ थानमलः 
लृणीया थे ।“ 


विद्यादान-- 

श्रापके शिष्य प्रशिष्य तो ग्रापके पास पटतेहीये १ 
श्रस्य षाखा के यति गण भी श्रापके तत्वाघान में श्रव्यय 
कर विदधान हुए ये ! जिनमें से सूुमतिवद्धन व उमेदचन 
विश्चेप उल्लेखनीय ह । 
सुमति वद्ध न~~ 

श्राप जन तत्वज्ञानं के विशिष्ट ज्ञाता थे! भ्रापरकं 
रचनाएं निम्नलिखित है- 

१. समरादित्य चरित्र, स"वत्‌ १८७८ माघ सुदि १३ 
जयमेरु नगरे ! 

२. उत्तमकुमार चरित्र । 

३. नवतत्वे स्वरुप यतर | 

४. कर्म ग्रन्य यंत्र । 


{2.2.77 
६१५९१, 
†‡; 13 “८ + 18 


१; चैत्धवंदर्न भाष्य यंत्र) 

{- लीव विचार यंत्र | 

५. दण्डक यत्र । न 
८. सचव्रणो यंत्र) | 
दकषत समसेषयत्र' `. ह 
न नक्वङारयं 3{९ . 7 ५ क (9.0 49 
ईने शिष्य" च(र्रसार्गरनेक्षमाक्त्थाणजौ रचित 
वि प्रकाशकः भपानुत्राद सवत्‌ १८९६ मे.नागोर 
गथा + | 
(उपाध्ययि हमाकृत्भणीनी सुमंरादिल्य त्तत्र की 
हवा करं स्वगं निधारे भतः श्राप उक्त गमथो 
त १८७४ भान शुक्ला २३. 7ो पूग सिया) 


॥। री 5 1 
= 


हि 1 


भरी जिनभृक्ति सूरि शाखा क राप्रचृल्दजीङक्ते भ्र-प 
धवे 1 श्रीपनें भी उपाष्थापिजी' क पास व्रिद्याध्ययन 
1 था्रतः प्रपने ग्रथ में विद्यागुरु रुप से उनकी प्रशंसा 
है । ग्रापुके रचित श्रथ द्वय शरीर एक्‌ स्तवन प्राप्त है- 


नै ६ १९५६ {१ 1 


१, रए्ोत्तर सार णतके साव॒म्‌ १८८४ (- ) जयपुर । 
"दी 
वाली व्याख्यान, संवत 
१ ११ {2 ४ ^ ४ । \ ९ ९९ जयष्ठ ग्रु्रला 
१३, श्रजीमगज। 


31 
ह 
<^ = 


(मप) 


२. सम्मेत शिर स्तवन, गा० १० संवत्‌. | 
मारब 


स्वना. 


सवत्‌ १८६८ मे प्रापको वृद्धावस्थाके कार्ण. 
रिक अस्वस्था का विक्षेपत; अनुभव होने लेगा 
संवत्‌ के चेत्र शुक्ला ८ को कृष्णगढ से वीकानै 
ग्रार्थां खुस्याल श्रौ को पत्रमेलिखादह, कि~ 
की शिथिलता है । राजाराम ने प्रतिष्ठार्थं ब्रुलाय। 
फिर वैसाख वदि २४ जोवपुरसे उन्हींकोपव्री 
उसमे लिखा है कि वैसाख्नवदि१ को पिले 
विहार कर श्रजमेर, मेड़ता, वड्लु होति ह 
(द्वादशी) को यह्‌ श्राय ह, सुदि रकौ प्रति 
ञपष्ठ तक्र यहां रहं फिर वीकानेरश्रते का.-१ 
है, गोड मे बहुत दद रहै! शारोरिक-शिवयिचता( 


# 


>“ इत्यादि । 


संवत्‌ १८९६ मे प्राप वीकानेर पधार शये ये । 
१८६६ मे ग्रापका टरम रोगकी वहत अ्रशाता 
टु्े। पर श्रापको शारीरिक महत्व नहीं था | 


(2५) 


परौपधादि उपचार विशेयं नही किथाकरतेग्रीर्‌ शरोर 
कै ठेघो श्रस्वस्यंता (वेदना) भ्परः भो नित्यः भांडासरजी 
नेमिनाथः जो कै मन्दिर (दूरहोनेपर भी) दर्शेनार्थं 
जाया करते य! इसके लिये संवत्‌-१८७१ के कतिक 
कृष्णा ३ को देशनोक से १0 ज्ञनिनं पत्र दिया है उसे 
लिखादै- ` > 


“प्रापक हदसत की तकृलोफ रसात घरी सृणी सी 
दुखौ भया । सरीर का जत्तन मूल करावो नदौ सो खाक नहीं 
बगसी रामजी वड है उना पासे जतन करावसौ सरैर 
वृद्ध है राप भोंडाषरसी ने मिनोयजी पघारोसो मलीनद्ि) 


चोवीसदा, ्ादिसरजी प्रमख दैदय सोद नेमोनाय है, प्राप 
उत्तनी खेचल न करावसो'' इटेयादि ` 


3 ॥] च 
% ८, “ # 


मत्‌ १८७३ के श्रःवदएा कृष्णा. ६ को श्रापने जस. 
समेर ज्ञानानंदादि को पत्र दिया था उसमे लिखते दै ~ 


“हमारे फोडा-फुन्स की ्रशाता वहत रहती है, मुकीम 
भोखणएदस हर्शोपिशमन.की,पुडियी देते.- है भ्रव . लेह नहीं 
-साता -है.+"ग्रच-हस्स कोः साता है पुडी-र१ न्नी, फोटो की 
कु कसर है स़ो( ठीक) हुय- जस्ये" 'इद्यादि ! -मित्ति भादव 
ष्णः को.उपरोक्त स्यान श्रौरःमूनिर्ो करे दिये पन्न मे- 


(५४५१५) ) 
"टरम कल नैट्ुययद्रग्रा कौ दिन १०-१२९ ६ (1 
पुम्यो.२।३.ग्हा दैसोनिट जागी | पिदको द्द्‌ च 
दगक्रीप्राना (जो? रत्ती परागी तर्‌ नद -सद्रुन पमा । 
सरोर सस्य ह, व्माद्यान उत्तराव्ययन एतवा प्र्ययन व्रः 
त, सप्रगाद्विद्य चरित्र पाना ८५ गया, नौ भत्र क 1 1॥ 
चाषे त्यादि । 
` न प्रौं से्रायक्री फारीरिक परिस्थिति पर काक 
ण पटना । दरस प्रकार फ्रारीरिकः ग्रश्वस्थता वणम 
७ क्‌.प्‌ च कृष्णा १८ मगलवार को यीकानेर रमे श्रापक। 
गवास टृश्रा । दादाजी के स्थानमेंश्रापकी वरणा पदक 
परीरश्रीमथग स्वामी मविरमेंश्रा्की.मूति दै. जिनके. 
हमरे व्रीकनेर जेन नख संग्रह्‌ कै लेखांक ११८२, २०९ 


प चुक़्दै+ प्रापो एक॑ भुन्दर मूति मुगनजी'के उधम 
र * मै ८ 124». २१ 


[०१ +न = ध 4. त 


त्र 
, 
८ 
| 


"९ 


भो] 
चिच; 


# ~ 
॥ 1 


;..; प्रापकः कट्‌ तत्योौसीन तीन यिध भीप्राप्तःः र | \ 


‡ 1 १# 


ध ष र = = न न 9 न श ^ न स ‡ च चच ॐ 
५ त 4 } ॥ ५. # ५. 


१ 
क 


प ग वृत्‌ जनिभण्टार मे सर्मुदाय--सह-दसका"घ्लोः 
^; " "तथ सश्रह~-पत्रिकक्रा'" मेः दपा दिया ह ॥ ` १६, = 


2 + वा, 


` र) -दित्ली'से धावे रचित" ^ सुभत्तिनाथं स्तयं 


(०१६) 


त्तकं मे वहत वर्प पूर्व स्गीन चित्र छपा था जिसका लोटा 
गक हमारे "रेत्तिदासिक जे काव्य संग्रह" मे द्धपा गया 
ह | 

, ३.-नवपद वत्र वे क्लान्तिरत्न के साय ्रापका एक 
वत्र प्राप्त ह जिसमे से ्रापके चित्र का व्लोक “सूक्तरत्ना- 
सी" ग्रन्थंभे छप चुकार। 

 . ४. तरुण वयकाएक चित्रे मुति मंगलसागरजी से 
सेने को मिला है । 

स्ताक्षर-- 

, _ आपकी चिंखी हुई शननेकी प्रतिय बीकानेर व जँसलंभेर 
गरिम प्रान्त है.जेस्तलमेर के श्रमंत-धर्म-स्मूति-शला का 
१ख भौ भ्रापके हृस्ताक्षरो पर खुदा हरा है \ 

१; भ्रापके लिखित कर्पर भी हमारे संग्रह एवं ज्ञान- 
भडारमहं। 

ल „आपने कई मंदिर, मूत्तियो, यन्तो श्रादि की प्रतिष्ठा 
थीं जिनके लेख नाह॒रजी के जैसलमेर जैन लेख संग्रह" 
वर हमारे “वीकानेर जन लेख संग्रह्‌" रादि में छप चुके है 


। कि ष < म 


गदि प्रकार्तिंभोहें। '' 
उपाश्रय. - 
“ ` वीकानेरं भें श्रांपने एक उपाश्रय व ज्ञान भंडार स्थापितं 


।। ठ श्र नमः! 
श्री नाभिपूत्रादि लिनेष्चर करमा- 


` च्छीमांग्वतुविशलजिनो महामहा: । 
[कद्रयायारगरिष्ठ दीपको 


देवा सुरेन्द्रचित पाद पद्धुजः 11९) 
पदाय राजाटमजनुमहामनाः, 


हान्तस्तपोदान्ति निधिमहोदयः 
्ाषतोन्महाचीर इति श्रुत पुरा- 
भद्धोर्मातक्घः विभङ्धकेसरी 11 २)1 युग्मम्‌ ॥ 


| --ध्रनुवादक मद्धुलाचरण-- 
म्रछम्प श्रो महावोरं, सयं्ानविभरूषितं । 
सः विनमक्तानाम्‌, विघातृन्‌ चिन्ञपूजितान्‌ 11१ 1 
पत्रकुःशलचन्द्राप्न, श्री जिन हरि सागरान्‌ । 
भन्तवशिस्नुतच्द्प्यो, निर्व्या हृष्टमानसः 11२ ॥ 
- मराोवृ्तिपटुः कन्ता, पातनस्य प्रभावकः 1 


८...) 
कादशं पटूमितः परं मुनि- 
रध्यास्त सूरौश्वर ्ररयसुस्थितः 
घः भुरिमन्ध पेरिजप्व कोटिशो, 
| लेभ पं कोटिक इध्युदोरितम्‌ ॥\४।। 
; सुधर्मा स्वामो से ग्यारह पटर पर भ्रार्यसुस्थित्त सूरि 


वराजमान हए जिन्हे एक कैरौड्‌ वीर सुरिमन्नै नपकर 
कोटिक" पदे प्राप्तं किय थां ।\४॥ 


स्मात्परं पञ्चदशेऽय पटके 
| | श्री वज्रनाम भुनिचन्द्र आवमो ¦ 
स्मात्‌ प्रजाता किल भुमिमण्डलेः 

श्री वच्त्रशाखा शुभतीन कौमुदी 11 ५।। 


जिस प्रकार श्राकःशे मे चन्द्रमा सुज्लोभिंतं होता है ठीक 
सौ श्रकारन्दकत पथ्वी परं मुनिरयो मे श्रौ व्स्वामी १५ 
पर शोभायमान हए जिनमे उद्पन्न.` चशाख। श्राजं 
ग उयोत्सना के समान भूमण्डल पर खिल रही हे १\५। 


१ शाचिके षट्शत्तके परागत, _ 
ऽव्वानां -महाचीर जिनेन्द्र मुविततः । 


(६॥. 
उपोध्याय श्री राजसोमन्नी से कहा किं “न सरे 
वियोँ.मे केवल. यही विद्यार्थी (क्षमाकल्याण जी) समग्र 
¡ रूप समुद्रो का मंथन कर सकेगा ॥ १७ ॥ 
दि विददिहितं प्रशंसनं | 

नो मन्यमानो बहुलं स तत्वचित्‌ । 


^ 1.0, 


॥ ऽल्पेनैव कालेन वृभुव संयमी ।\ १८ 1 
तत्वज्ञ संयमी क्षमाक्रत्याण जी महाराज ते उस पण्डित 
ग हई प्रशंसा को प्रधिक नहीं मानते हृए.वेः वृत्र द्री 
समयमे न्याय, व्यकिरण भ्रागमादि -सास्ो में प।रंगत 
ये 1 १८ ॥। 

'श्वरी देव्युपसिद्ध ` विद्या, 

| वित्तः स श्रास्तीत्‌ युतरां महातषः। 
द्र कत्पोऽयपर कल्प्यतल्पधी,. - .. 

 ;. . लेकिंरतः कल्पित्तकाम जल्पन्‌ात्‌ 1} १६।। 
उन महामुनिराज्ञ ने स्वप्नेश्वरी. देवी ;को (सिद्ध .करं 
1 या, श्रत एव इस विद्या के वे एक श्रच्छे जाकर ये 


लिए चाहे हए मनोरथो के वतला देने के कारण वनता 
कल्पवक्ष कै समान समक्षतीःथो 1.१६) स 


(१०) 


श्रालोक्य विचाचरा मेन मुन्मना :, 
सच्छास्त् च्च श्रमदेन सद्र ` 
प्रादादपाध्यायपदं पदार्थविद्‌, 
योग्याय योग्यं ददते पदं बुधाः ॥ 


तत्ववेत्ता श्वी श्रमृत धम जीने प्रपते शिष्य + 
विया कै जानने वाले एवं श्रच्छे णास्वज् जाना 
प्रसन्नता पूर्वक उपाध्याय पद दिया क्योकि वि 
योग्य व्यक्तिकौ योम्य षद दिये विना नहीं रहते +! 
प्रादोकि कल्याखजयो महात्मन, 
शिष्यो चियेकादि जयस्तत : परम्‌ । 
सर्समयं साहाय्य शती दुशाचिव, 
तो तरय त्राह एववा व्यराजताध्‌ ।। 
त मदान्णामे वता कल्याणजग जी को ए 
वः [द सवय तीका संम प्रद किवता नने क्रानं 
न.  गत्राति स्ना -वन्न््ि मुजामो के भम। 
३ (11110 1 1“ { + 


१ ६1 १ प { 1{., 


1 

६ । 
१ वि 
४) ~> ४ 


(११) 


लीलामुभौ तौ त्यजत : स्म पानवीम्‌ 
;यतस्तद्धियुतो गरेश्च स, 
सदेगवरम१¶ भजता मुभावपि ॥। २२॥ 


ग्रपने गुरुके दारा शिक्षित हौ कर वे दोनों क्षिप्य 
ही समय मे स्वगं सिधार गये । उनसे वियोग पाकर 
गुर ग्रीरवचे (क्षमाकत्याणजी) इन दोनो ते सवेग 
हणं कर्‌ लिया), २२}! 
0ऽथतल्याणजयस्य वामतो, 
लानादिकानन्द इति व्यधौयत । 
{ विवेकादिजयस्य नामतः, 
शिष्यो गुखानन्द इति हकल्प्यत ।।२३। 


ञाता श्री क्षपाकस्याणजी ने ज्ञानानन्द जी को कल्या- 
जीका एवं गुणानन्दजी को चिवेकजयजी का शिष्य 
1 ४१५२३} 
[दिक्षएनन्द मुने व्यज्यत, 
शिष्यो मयाचन््र इतीरितो भुवि, 
द्‌ गरुखानन्द मुनेश्च संवभौ, 
शिष्यो मुनि सैवितकचद्द्र नासकः 1\२४॥। 


( १२। 
ठ त 14, 
मुनि ज्ञानानन्द जी के मयाचन्द जी एत्र ५५ 
मोत्तीचन्दजी नामक शिष्य हए ।॥ २४ ॥ 
श्रास्तामु भीमौवितकचन्द्रधीनिषे- 
शिष्यौ पनालाल वरु 
श्री मन्मयाचन्द्रमूुनेश्च कोऽप्यसरु- 
दिव्यादि तत्त्यतीर्नां परम्परा 


दवद 
॥२। 


ुद्धि निवान श्री मोतीचन्दजी के पनालालजी ९५५ 
चन्दजी नामक शिष्य हुए । मुनि मयाचन्दजी के भी 
शिष्य ये इत्यादि उन मनियों की परम्परा जानना । । 


संवर्ते फिञ्चन किञ्चन क्षमा-~, 
। ,  कल्यारसाधो विलसल्प्रभावक 
वृत्तं प्रवृत्तं भ्रयमं प्रयान्विसं, 
त्याज्यं यतो न परकृतं क्रियाचिदा ।२ 
कार्यं के जानकार विद्वानकफोप्रकररणकी वात न हीं 
चाहिय, प्रतः श्रव क्षमाकत्याणजीके प्रभावशाली चरित्र 
वर्णान करियाजार्हा दै 11२६।। 


(१३) 
कयन्त व्रतिना चतुरदेश, 


पुणप्रभावा जयशल्यमेरूके । 
घ्नकः मासचतुष्टयासनाः 
| पाथक्यरोत्यासकले स्वजीवने ।१२७।। 


1 क्षमाकल्याणजी म. ने श्रपने जीवन में चौदह प्रभाव- 
चौमासे जैसलमेर में निविध्न समाप्त किये (२७॥ 
"ट सूलोकपममितेऽव्दके, _. 
एण्सासिको योग. इहादघेऽमुना ! 
तदीयः. परमोस्स॒वो जने-, ,, .... 
हृन्घमर्हदिभवो व्यघीयत ॥\२८।। 
सलमेर में उन्होने विक्रम सं. १८१८मे ६ मासके.योगं 
पूर्णाहुति. पर वहां के संघ ने जिनेन्द्र पूजादिकं से वड़ा 
उत्सव किया ।1२८। 
मैरवाद्धात्किल. तन्र-सवतो- ~ {~ ; "+ 
~ .. : - ` भद्र सुयन्त्रं जगृहे महामुनिः 





[क गामिव प्प्पयमणपीरीि 
अ क 


नवातुर्मासि स्थितयः 1. 


( .९ ०) 


ढक्कां समानाययवु दूतं भवान्‌ 


यन्नादतो यास्ति विपक्षपक्षिए 


राजा कर वृच्न्‌ सुनकर समृ क्षद्‌ कल्याए 
दे राजन्‌ ! सुनि, प्राप शीघ्रता से नगाड़ा मंगवार 
वजाने से णवर रूप पक्षी भाग जायेगे ।1४५॥। 
श्र त्ववसूत्साहकमेतदीरितं, 


1 
ठ्क्कां स आनाथयति सम 
उल्लिख्य यन्त्रं तदुपर्यमु' क्षपा- 
कल्यारा श्रार्यादिति रावलंनृपम्‌ ।" 
दस प्रकार के उत्माह वर्धक उन मुनिश्रीकष ( 
गुनकर राजा रावनने उसी कषमा घौँसा मंगवाया |. 
वल्याणजी गे उरा घौ पर्‌ यन्न लिगं कर सायत 
पटा । ।।४२।। 
प्राक्कोशतो श्रुपतियर्यं ! छात्तां 
हका प्रणादं गुहेन चेतः 
वतय प्रभावात्‌ कित का र्दिशौीकरत्‌] ' 
द 3.4 सारतनि, मान संप्राद्र; 1 


कन, [1 त [1 19 क प ॥ि 
भे य २०.-४-५१.७७०५ 


| {;}*-: [१ नग्न 2 सवर | 


शनन १ ०००१ नैज 


, (२१). 
रोधिपति ! दस घसि फो शयु स्थान मे एकः फोम 
चित कर वजयाद । यन्द कै प्रभाव से यास 
तितरचितरे टौ चायगी समे सदेह नही 11४२ 
१7 चं कथितां महात्मना, 


रान्ना तवव प्रसमदादनुष्ठितम्‌ । 
यो रसभ्रमितो श्रांत, 


,., .ाभृद्रिकुर्याण नृपो पदादा *४५१। 
मनिराज कते एस प्रकार ढेः वन्वन सुनकर रावनृजी 
र किया, तत्णा द्री णचू-सैन्य रण॒ भूमिसे माग 
› तव राजा सार्व छो रतयन्त हप हुमा 118 ५।। 
दारभ्यसे रवसे नष ` 

वसीत कतश्चद्धं उरूप्रभे भुनो! 
वे मण्डल शक्त धर, 
लोकः श्रदे न हि कि प्रतौयत \\*४६।। 
+ यजा रावल उन मदा प्रभावशाल्ा, सूच समान 
गनि श्वी पर पूण श्रद्धा रखन लग 1 जव सूय क 


ति देख लिया जायं तौ जन स्मह उसके प्रकीण में 
देषं सकते ? ।१४९॥। 


द्र, सेवरपरसाकं चसु, ह 
स्वायुः समाप्तौ प्रतिपद्यतां पुरः 1\*४६।\ 


ज गृणी उस ज्योतिपीने राजा पै चचन 
र गाएत करके कहा कि महाराज ! श्रपनी रायु कौ 
ते मप्तात वप श्रौर जानिए 11४६।\ : | 


ति तं च।रू परौध्ितं क्षमा- 
` कल्यामाप्ष्ट सुनि महीश्वरः \\ 
नो प्रसुषस्तत एव लिश्यसौ, = ' ` " 
स्वप्नेऽ्शरणोत्‌ स्ठदशेति भषितम्‌ १५०११ 


ह्‌ सुन -रावलजी ने पूं परीक्षा के लिये क्षमाकस्याखजी 
ते पृदा! रात को च्यानी वनकर सोय. ए उन मटामूनि 
वेप्न मे “सच्रहु" एेसा सुना \\५०॥। । 


2 


पाण्डुवस्त्रार्सि दघत्‌ श्रगे.मुनिःग 2, 12, 
कसे; च यर्मघ्वजपुटहम्‌ दृढन्‌ । 


हज हस्ते मुखवस्स्निका दघ --» ---.--. ` `, 
: : -दन्यंश्र दण्डं विपुलं ययोः नुपम्‌ \१५९११ 


(२५) 


भा ने यह सुनकर श्रपनी सभा मेँ उन मुनिराज की 

प्रशसा कौ} तव सेलेकर.राजाने उन्हींकोदही 
पना, भ्रपितु उनकी वाणी को. भी मान्य किया एवं 
१७ वप ही जीवित्त रहकर स्वर्ग-सिधारे 11५३।। 


कदा प्रार्थनयाऽय मक्तदा- 
वादं ययौ, तने निजोपदेशनः 
ध्व स्धूवत जनानतोषय, | 
चेन्द्रश्चको रानमृतद्रवखि ।\५४।। 
सौ समय मक्षदावाद संघ की विनती को स्वीकृत कर 
भी वरह पधार । जिस प्रकार चन्द्रमा चकोरी को 
भ्रमत रसो से प्रसन्नकरता दहै, ठीक उसी भकार 
भावगभित उपदेशों से मुनि श्री ने भक्त जनों को धर्म 
। समभाकर प्रसन्न किया 11५1 त 
णवाष्टेन्दुमितेऽथ वत्सरे, ` 
` वालोच्चरे मास.चतुष्टय स्थितिम्‌ । 

नीशो. भगवत्यभिख्यया, * 

ख्यातं च तन्नाऽऽख्यत सूतमततसम ।\५५।। 


[३ 
9 १, = 9 क 


( २७) 
१ बनाया तत्पश्चात यजस्थान देण मे पधारे, वहां 
वृर जोघरपूर मी पारे ॥५७।। 
व पप्रार्थनर्यानृणा चतु- 
र माचि वासं द्रढयाञ्चकार सः । 
ष्यानं दानादिभमिरल्वतोषएय- 
तत्रत्य लोफाश्ित्तर मटापुनिः ॥५८।। 
वही पर्‌ (जोवपुर मे) लोगो कौ प्रार्थना मे चौमासा 
त्वत्त कृर्‌ लिया । उन्तते व्याख्यानादि मे वहां के लोगो 
पूव भ्रानन्दित्‌ किया 1 ५८ ॥। 
मरय पूवं गुणगन्यभरुत' सम्‌. 
श्रीमार्तसिहोऽलिरिव क्षितीश्वरः । 
गदमेतदपुसनो"ऽन्तिकाशयं, 
स्वं पण्डितं चित्तमिव व्यसर्जयत्‌ ११५६१ 
वहां के राजा श्रीमाच्‌ मानसिहजी ने इनके गृण~गन्ध 
त कर श्रपने पण्डित को.इनके पास भेज! ! जंसे- भौर 
न्ध पाकर ्रपनेजी को सुगन्वितं पष्प के पास भेज 
ग्द \\ ५६ ॥ 
त्र मनः शब्देन सहुदयो भुनिः, सुमनसं: पृष्पं चेत्यर्थद्यं ` 


नेन्न" ह व 


५ 
रो विक्रमपत्तनं ययौ 
धौ शुर ्तिहश्च तदोशितकदा । 
महिष्ठ, पर स सूरत्‌, | 
प्रातिष्ठत्ताऽहो घलवत्तरो विधिः ।\६२॥। 


त्‌ म॒निश्रीका वीकानेरमें ्रागमन हृप्रा | वहां क 
१ शुरसिहजी श्रापसे मिलना चाहते ये किन्तु मुनि 
उसी दिन प्रातःकालमेसूरत्‌ की भ्रोर रवाना दहो 
। अरहो } देव वड़ा बलवन है!१६२।। . 
हानोपपदे पुरे स्थते, 
पाश्वे सनोमोहूनमेच्छ दीक्षितम्‌ । 

ब मुयान्‌ सहगाम्यभूज्जनो, ' 

घमं हि साहाय्यलभा सतां भवेत्‌ ।\६३॥ 
तेमेश्राये हए ब्रहानपुर्‌ मे मुत्िराज को मनमोहन 
थ का.दर्शन करने का मन_ हशर, गावं से योडा दुय 


वलते समय ब्रहुत.से लोगं साथ.हो गये क्योकि धर्म 
१ सज्जनो को सहायता मिल दीं जाती है ।1६३॥। - 


1 मीम नीया 


(८५) 


ष्वेव रतेष्वहः सु सहसाऽऽ्यात "पुरा दक्रनाद्‌। 
भोति-पन्रमवौप्य; सावर्दचिसात्‌ -संवाचयत्युत्तमम्‌ । 
रत्‌ स प्रकटाल्लरःःचतनाप-सम्यम्‌ःवुबोच क्षमः 
स्दाएस्य महाभने सुरपुर्प्रस्थानवुत्त महत्‌ \\€४।। 


५ । द मे य कि 

व्यामनजी को स्वगह्‌ पटच दा ला ४ { मुनि 
भ्त 

कनिरसेषकं पत्र ग्रा 1 पचक ५ र {िते, तच 

# प 

1 क्षमाकन्त्यागाजा म. क स्वर्गगमन + 
१ 

विचार्‌ करने लगे 118 ४॥ च. 


न न भूति 
त {दन्तितत्तापसान्तः 1 


तदिति 
श्च्तेऽ््विचि 
1 व 
१ श्चदुष्कमपि = कथयमाप्य शाम्डत्‌ ?.॥1६५॥ 
ऽतं $ स वि ४ तता 1, 


मज मदन द्ःन्विर समा- 
व 


प्राण्चरथ्ा सार मस्ते नय ग्निः मूनि श्रा क्य 


पनि को वः वदी दलाय निर दने, प्रत्प-तमय्‌ मं 
क 411 ॥ र 
मर ह ङानिर पथ्यार्‌ सकत द: (1९५11 


धी 


भके 


. . ___ .. ~-------------~--~-----------------~-------------~---~ 
1. स्वसा भगिना तस्य । 


(५०) 


कारण पिताजी एवं म्रन्यान्य वन्धुर््रोकै दारा काफी स 
कने परमीर्मने विवाह नहीं क्रिया ।॥१०३।।. 
अतोतवत्यथ समये कियत्यपि, | 
स्वघु र्चिर)द्‌ विहितमहागृ् दहम्‌ 
समागमं जयपुरमेतदुंत्तमा- 
परणवली विवखिगृहाध्व॑शोभितम्‌ ।, {०४ 
मेरी वदिन का निवास-स्थानं यहां है, एर्व उसी 
ग्राग्रह वश, बाजारों, दुकानों रीर मकानों से सुशोभित ` 
जयपुर नगरीमेंरमन्राया हूं ।1१०४।। 
स्थितो भवान्‌ क्व युक्तवान्‌ प्रकष्टधघोः 
रहं पुनः क्व कलुषवान्‌ निकृष्टधी 
मया महामणिरिव संगतो भवान्‌, 
पुरा क्रतं फिल चुकृतं ज्युभं फतेत्‌ ।\ १०५ 
कहां तो पुण्यवान एवं उच्चे वृधि धारक ` प्राप, ॐ 
कहां पापी एवं ्रवम वद्धि वालार्यं। 





2. प्रकृष्टा घीर्यंस्य सः । 
3. निक्रष्टा धीर्यस्य सः) 


५१.) 
व (व-मुकतपरपत होः है दस 
कृत पुण्य हौ मनू गा \\९ ५१५11, 


हयतिमे मनोः सुनै 2, "म. 
गह्‌ त्यज्य म ग द्रत भेजे । 
2 ~ 


दति श्रो 1 स्पुह्‌ द्रत; र <~ 
ससीरवयः नेपः 6 ६६११०६१ 
नन शरव गहने प्रति 

ध भै श्रवे पके पास से. सयम गर्ह 
श्रोषि पसेपकारी है, तः नेरी इच्छ 
तये 1 \1९०९६\) ५ 


(५५) 


तमतेद दयु श्षोमेन शिन, 
| सभन्वितो भुनि बुध्भागरेरा सः 

द्धर्मतौ वहुनपरशि शोधयपन्‌, : 
कुशू्मतो भप्पुरुषोग्च मोचयन्‌ ।११३॥। 


तपोभररजिनवपभ प्रतपयन्‌ 
वव्ोऽपृतः शुममुपदेशमर्पयन्‌ 1 
प्रनेदणत्तनृमत पविसागरो, |. । 
गुर्गणी गुखयरदयोघयत्तराम्‌ ॥\ ११८१) शुगमम्‌ 
न्य-्निप्य, लान्ति की प्रतिमूति श्रो नुगशागरसी ४ 
माच मसिनय श्रा श्सिमायर जाम ग्रामानृप्राम विर टरग्य 
शुःरन्‌ त्वज | 1 सगर द म्‌ श्रपनं नै निभ ४ सरपट तुरा {नम्‌ 


त्रम का प्रनाग वर ग्न एत्‌ स्गगा पम कृन्म म्‌ मृ हद्रति) 
श्म प्रक्मर महा सपन्यौ भगयानं भमी गन्द: यानि 


गमाचान्‌ स्यक्तिमों पै नमूद म तरनु पत्ना "ऋद्धिसागरमी 
म. ते प्रनेकः भ्रसििया का प्रति वोच द्विया । 1११३-१ १.४।। 


7रेश्षशछासससिमितेऽथ हायने 
| फलंधिकापुर्‌ इह सन्महापथै ! 


(५६) 


तदन्तिके स भगवदादिस्ागरो, 
~“ मूतित्रतं व्यधरत्‌ शान्तमानसः । १९. 
जो नगर वड़२ प्नार्गो द्वारा पुश्नोकित हो एसे फलं 
नगररमरेवि.सं १६२५ में गृखिव्रय॑शी कृटिसागरजी म 


पास शान्तचित्त भगवानसागरजी म. ने दीक्षा ग्रहणकी 
1१९१. 


सुखसागरशिष्यास्तु, भगुवत्सागरः क्षमा । 
खिदानन्दो राम-रत्न-कल्यारणए्च तततोऽभदत्‌। ११६ 
श्री सुखसागरजी मृ. के शिष्यो के क्रमणः ये नाम 
(१) श्री भगवानस्तागरजी म. (२) श्री क्षमास्रागरजी : 
(२३) चिदानन्द्स्तागरगी म. (४) रामसागरजी म. (५ 
रत्नसागरजी म. (६) कल्याणासागरजी म. 11११६॥। 
मावत्सागर शिष्या, पुत्॒सुमतिगरमालच्चेतन्याः ! 
त्रेलीक्योऽपि तथा, हरिसागर इत्येत श्राष्याता 
111 १५७।। 


श्री भगवानक्षागरजी म. के णिप्यो के प्रगघ्नः यं नाभ 
(१) धनसागरजी म. (२) मुमतिर 


(९४) 
स म- (४) चैतन्यसागरजी म (५) च्रलोक्य- 
१ (६) श्री हरिसागरजीम 


# पनम्रभुद्रस्य शिष्यो यः स्थानसराभरः ॥ , 
षश्िष्यो विनीतारमाऽ भूवच्छगनस्तायर11 १ १८॥ 


भ्र राजसागरजी म. के शिष्य मुनि स्थानसरागरजी 


एव उनूके विनयवानू शिष्य तपस्वी ,दछयनसागरजी म 
॥११८॥ "` , 


 स्वच्छतरे बरे खरतरे व्परोम्मीव यः शारदे, 


गीहरिवाप्से विजयते, चन्द्रौ यशीज्यपोत्स्नया । 


नन्दकनिरतदौयववकलोषाध्यतय स्तन क्षमा- 
एच्य ुनीरवर्स्य चरितं कल्यारणमाकत्पयत 


9 = 49 "144. 


वि सानेकवि श्री नित्यानंदश्चास्त् 
साकल्य चरितं सन्तम्‌ 11 । 
, क मदं र्त भ श्राकाश धरीतया निर्मल होता 
वदेः ढी निर्मल खरतरगच्छं मे वर्तमानं नँ श्री 
सा- जिस भरकर चांदनी 


र 


भरीसेमयन्धयभिनेदर-चैरेयदन्दनम्‌ (३) 
(नम्य ) 
(वत्यासक्तचित्तोः प्रचरतरभर्द्ः न्तिमक्तामनेप्मा 
पताः साधुनायोल्ल्वितनिर्जगृरान्देपिण; सदय तनु 
श्यामान्‌ संभवे: प्रणमरसमयो विश्रविष्योपकरती 
रना वविन्यदोन्िः परमपदे सेव्येत भव्यनोन्‌ \1१।। 
कनच्यनो सकनोज्ज्वलमतिणयितेस्वच्यभावीदुभूतेन 
बस्मादादत्य वृत्ते शिवपद.निममं कैरमषं {प्रपञ्चम्‌ 
{रन्ध्र दरयित्वा प्रद्रतिमपनति तिनिकत्पस्वद्म 
यम्ताध्यघ्वजान्तुा जगति जिनपतिवीर्तरागः नदन ।।२।। 
धौं विदयात्िरलप्रकर्‌ एव परिश्रयति सवानि 
ल्मिति नेपदोपव्यपगमतिपद श्री तति तारेर्तनूज । 
पप्रपो दृप्टत्तत्वः स्फुटनुएनिकरः णुढवद्धिलमादि 
त्याएा श्रीनियाततं स नवति उदताञ्स्यचनोयो न केपाम्‌ 1३ 
भरीअमिनन्दनजिनेन््र-चैत्यवन्दनम ४) 
 (दतविलम्वित्त- दद ) 
विश्दशार्दसोमसमाननः ` ` 


कमलक्रामलचार्विगनोचनः 
गुणः सुतरामभिनन्दन! 
जय .सुनिेलृताल्चित्तशूधनः 11१।। 


(७) 


श्रीअरनाथनिनेन्ध-- चैत्यवस्दनम्‌ -(१८) 
. 1: ` `; ;(रामगिरिरागेया.गीयते,)- 
दिव्यगुणधारकं भन्यजनतारकं, 
दुरितमतिवारकं सूकरतिकान्तम्‌ । 
जितंविपमसायंकंः सर्वसुखेदायक्र, 
जगति जिननायके परमशान्तम्‌ ।। १ । 
स्वगरपय्गयसेमीलितं.नोमि कत्त द्र 


(+ विगतपरभावपरिणएतिमखण्डम्‌ 
सवेसंयोगविस्तारपांरगतं, `: ` , 
: 1: " तः प्राप्तपरमात्मरूपं, प्रचण्डम्‌ 11 दिव्यगुणा०।। 
साधुदशनवृतं.भाविकः प्रस्तुतं, . . , ~... -- ~. 
क. प्रातिहार्यम्टकोद्धासमानः 
सततमुक्तिप्रदं सर्वदा पूजितुं, ¦ _---.-.. ~ 
शिवमहीसाव्रमोमप्रधानम्‌.11दि ९।1( वरिभिविेपक" 
शरतर-->- ( @ ) -<---€4€ 
श्रीमट्लिनाथजिनेल्द्र--चत्यतन्दनम्‌ 
¦ ;, (गीतत्री चाल): -. 
1 कुम्मसंमृद्धव संमदाकरगुणवर 1 1 
हे मल्लिजिनोत्तमदेव ! ,-जय जय विवपते ¦ ।! 
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(७२) 
निःजपार्थप्रादुप्कर्ता सिद्धं भर्ता संधर्ता 
ुर्मावानां दुरे हर्ता दीनोटर्ता संस्मर्ता 
स द्वनेम्यो मुक्तेर्दाता विश्चत्राता नमति, `" 
स्तुल्यो भक्न्या वाचोयुक्त्या चेतोवृच्या घ्येयात्मा ।।२। 
सम्यग्दुग्िमिः सालाद्‌ दुष्टो मोहाञ्स्पृष्टो नाक्ृष्टः, 
सोनोग्रामैः संपज्ज्येष्ठः साधुश्रेष्ठः सत्प्रेष्टः 
श्र द्रायुक्तस्वान्तजु ष्टो नित्यं तुष्टो निदु ष्ट- 
स्न्याज्यो नैव श्रीवज्ाङ्कौ नप्टातङ्को निःशङ्कम्‌ ।)२। 
श्री शान्तिनाथजिनेन्द्र-चैस्यदन्दनम्‌ (१६) 
(द्रतविलम्वित्त-छन्दः) 
वरिपुलनिभरकीत्तिभरान्वितो, 
जयति नि्जरनायनमस्कृतः । 
लघुवरिनिजितमोहधराधिपो, 
जगति यः प्रभुशान्तिजिनाविपः 11 *॥ 
विहिनणान्तसुधारसमज्जनं, 
निखिलदुर्जयदोपविवजितम्‌ । 
परमपुण्रवतां भजनीयतां, 
गलमनन्तगुगौं ; साटिनं सताम्‌ ॥। २। 
समचिगाट्मजमीणमयीश्यर्‌, 
भविकपद्यवितव्रोधदिनश्यरम्‌ । 


(६६) 
{सनापलसन्द्र-दत्य्वस्व्लस्‌ (११) 


( टर््एी-खन्द । 
चता गाटृव्याप्ता युवुद्धिपरार्‌ मुखी, 
निजयलपरिस्पूत्योदम्रा समरतया सम । 
तो दूरे दुष्टा स्व तप्टयुःदुष्टिता 
। प्टितः ।1१॥ 


स्‌ शौ भूत्या यदीय्ुद्‌ 


ग्रपचितवसहा 
एवशरेणीरेतुनि गकृतदुरणा टोज्ज्वला 
ममरोज्ञ्वसा | 
णुचितरमुः 1. 


लि प्रादुभूता सुतत्वरुचि्मम' <याक्यजसमनुसमृतः 
वदलितभवभ्नान्तियस्या ` ~ 1, 


निरस्तजगदयय 
मिदि दधा लमुवितकति चज्ञानाुप्रकाशितसत्पथः 


ल्णोर्व् 
मुतो अवतु मम श्रेयासेनः प्रवोघसमृद्धयं 11३) 


वा दुपूल्यनिनेनद- स (-९द?) 
(रथोद्धता-छन्दः ) 
दीधिति त्ाजमानमुलमद मुत्यम्‌ 
ट भिसमनचेष््टितं फिण्टजन्तुपरिवेष्टितं परम्‌ ।\१।। 
.मतिभिर्यमीप्वर्‌" संरमस्िरिह्‌ भूरिसिनृमि 
मयादनत्तस,, प्रापि सत्यपरमात्मरूपता ।\२॥। 


#। 


च| 
देवायिदेव ! तव दर्णनवल्लभोऽह, 
शश्चदु भवामि भुवनेश ! तथा विधेहि 


--=54;4= 
श्रीशीतलनाथनलिनेन््र--सै्यवन्दनम्‌ ( 
(शाद लविक्रीडित-छन्दः ) 


कल्यागाङ्कुरवधने जलधर सर्वाद्धिसंपतफ 

विष्वव्यापियणशः कलापकलितं कंवल्यलीलाधितम्‌ । 

नन्द्राकुक्षिसमुद्वं टृहरयक्षोणीपते्नन्दनं ` 

श्रीमल्युरतवन्दिरे जनवर बन्देप्रभु णीतलम्‌ ।। १॥ 
श्मानविणुदरसिद्धिषदवीदेतुप्रयोधं दधन्‌, 

भयानां तरशक्तिरक्तमनयां चेतः समुल्लासयन्‌ । 

नि -पानन्दमयः प्रनिद्रसमयः सदुमुतसौरयाभ्नग्रो, 

दु सि्टलमः प्रणाशतरणिर्जधराज्जिनिः णीतनः ।)२॥ 

सद्या विदतरतलरः कूलनुनिभस्तदुगुसा्नक्रतिः, 

ग्र दत्यागनमुदािः णगि कल्यागाक्रत्मगतिः । 

स्वमा द्दुम्तितलितिमुवसक्नाम मुदीतप्रनी, 


तल १ क क 


त मना सदयवरदः श्रीतरीननग्नाजू 1 ३ ।।. 


१. 


(६६) 


पियांसनाधचिनिन्र-सत्यवः दनस्‌ (११) 
. (द्रिणी-छन्द ) ॑ 
निजवसपरिस्परस्योदिसा समग्रतया मम} 
तेक्ती दर दृष्टा स्यति प्टयुःदुष्टिता, 
म्रगचित्तस्नहा सो भूत्वा यदीयश्रुदृष्टितः ॥1१॥ 
मचुखन्रणोहैतुनि पटतदुदला, 
णुचितरमुणस्रामावासौ निस महोज्ज्वला । 
मले प्रादुभूंता युत त्वष्यिमम, 
तिदलितमवश्रान्तयस्याऽप्यजज्तमनुस्मृतेः ।२।॥। 
मक्ति्दानि दक्षौ निरस्तजगढन 
` समुितकृतिविचानांशुप्रकाशितसत्पथः । 
गसोविष्खोवव ४ 
स भवतु मम श्रेयासिनः प्रवोधसमृद्धये {{३।। 
वदुपून्यलिनेन्-चत्यवन्दनम्‌ (2९) 
(रथोद्धता-छन्दः) 
्मनीयवीधिति-्राजमानुमूखमद्‌ भूतश्चियम । 
मभि रामचेष्टितं, शिष्टजन्तुपूरि 
मतिभिर्यमीषवेरं सस्मर ` ` 
(समयादनन्तरा 
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श्रीविमतनाथजिनेन््-सैत्ययन्दनम्‌ (१३) 
( मनर: ) 
ममारेऽरिमन्‌ गदति मिमाप्येरमाननिप् न 
त्व सस सवमु प्िि्ममाता 
दृष्टूना नम्यम्तिमलमदयज्सामि पि प्रधान, 
मप्राप्नादं प्रणमाम मंभृनानन्रनीनिम्‌ ।: 
मेतुस्वामिन्‌ ! वुमािपिरिःर्मगमनूवीचपूदाः, 
गौम्गाक्रारां प्रतितिमयि प्रेण तै विश्व्रपूजनाः 
द्रं पोदुभूतेः कनुधितमनोवुनयः स्थुः प्रकामं 
मन्ये तेषां गनणुभदूणां का गतिर्माविनीति ॥1: 
ष्यामासूनो ! प्रि दिनमनुरमुत्य विजानिवाक्यं, 
दित्वाऽनार्च कुमतितरचनं ये भृवि प्राणभाज 
पगर्णनन्दोत्लक्ितटृदयास्त्वां समाराधयन्ति, 
प्रलाघ्याचाराः प्रक्रतिसुभगाः सन्ति धन्यास्त एव ।1 
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, (५५) 
हत्याकृत्यविवेकिता जिन समुचिता । 


द त्वयि जागति जिने {जेय जयःचिश्वपते. { +।२।। 
नित्यानन्दप्रकाणिका-भ्रमनाशिका {` - ग ८ 
ट्‌ तत्र णुभटण्टिरनीणः! ¦; जय जय विश्वपते { 11 ३ ॥। 
गुद्धिनिवन्धनसन्निधे सद्गुर्णनिषे,! | 
है वजितसर्वविंकार '! जं जयः विश्वपेते 1 [४। 
निजनिरूपाधिकसंपदा.पोभित् सदा. । 
हे निर्मलवर्मधुरीण {, जय॒ जय विर्विपते { 1५1. . 
भ्रीमुनिसुत्रतजिनेन्द्-सयत्न्दततम्‌;; (२०). 
( म्रत्यगेसपद्टति-रगः ) =; <~, £; 
उत्तमचेतन्‌ धर्म्म द्ध जगत्यते-7 +;>, दः:त: . 
याऽनित्यप्रदायनिचयृचिलसरंमते .7} --};. ~= 
निज विक्रम॒ज्नितमोहमद्योद्टभरूमते?] ;- ~<; 
श्रीपद्मातनुजात सुजात्तहरिश्यते1:-।1 १ 
श्रीमुनिसुतव्रत सूत्र तदेक सज्जनाः. + 1. 
कृतसदुुटयनन् क्वचुन्रारन्मरनुनाः०। ~; :-- - -3 
ये प्रणमन्तिमिवन्तमनन्तसुखाध्ित.-. <: 
केवलमुज्ज्वलुभावम्‌स्ण्डमनिद्दितमः) २।11 
ते निःसंशयमेव्रजगुत्ययवन्दित्ता;- 


स्धावेन भव्न्ति चुद्‌ प्टमान॒न्िता ५ 2 । 
ष + र ६ ^ - 


[दिम 


~ ~> 


< = ~ ~ 
* {44 
भ 


[व 


(७) 

। 
श्रीअरनाथजिनेन्द्र-- चैत्यवन्दनम्‌ . (१८) 
(रामगिगरिरागेणा गीयते) 

दिव्यगुणावारक भव्य्रजनतारकं 
दुरितमतिवारकं मुकरतिक्रान्तम्‌ । 
जितविपमस्रायकं सर्वेनुसेदायकं | 
जगति जिननायक परमशान्तम्‌ ।1 १। 
स्वगुराप्यायसमीलितं.नीमि तं, ६. | 
2 विग॑तपरभावपरिणति मखण्डम्‌ । 
सर्वेसंयोगविस्तारपारंगतं, $ ^ 
‡ । ` ° प्राप्तपरमात्मरूपंःप्रत्रण्डम्‌ 1 दिन्यगुख०।। ९ ॥ 
साधुदशणनवृतं भाविकः प्रस्तुतं. -  ,...-.- -> ~ 
~ ~ °. 3 . .. प्रातिहार्थप्टकोद्यासमानम्‌ 
सततमृक्तिप्रदं सवदा पूजित, ४ . 
शिवमहीसा्मौमप्रघानम्‌.।।दि०।}(त्रिभिविेपकम्‌ ) 


५, + £“ व ज र 


रर ( @ ) -<--€<€ = _. 
श्रीमटिलनपयजिनेन्द्र- चत्यवन्दनम्‌ (१६) 
, । 7 (गीतत्री चालः); + लः ॐ 


(8 


भ 
“+ ˆ“ ~^ 


कुम्मसंमुद्धव संमदाकरः गुरेव ! ~“ 
हे मट्लिजिनोत्तमदेव { , जय ^ 


७५॥ 


क १. । 


इृत्याङरस्यविवेकिता जिन समुचिता । 
६ त्वयि जागति जिने ! ;-जेयःजय.विश्वप्ते } 11 र्‌।। 
नित्यानन्दभ्रकायिका चरमनाधिका* `~) 
ह तव. शुभेटप्टिरनीण, 1 , जय जय विष्वपत्ते ! ।! ३ ॥ 
गुद्धिनिवन्धनसन्निे सदगुणनिपे.!, 1. ~: 
ह वजितसर्वविवेन र! ; जयं जयः विषवपते 1४} 
निजनिरूपाविकसंपदा.गोभिनःःसदा.। › 
हे निमलषर्मधुरीख }, जय जय विरण्वुपते! 11५1. . . 
श्रीमुनिसूव्रतजिनेन्द्रःचत्यवन्दनम्‌;*(२०) 
(श्रयगेयपदद्ति-रगः) 
उत्तमचतन्‌)धर्मेसम्‌ द्ध जगत्पते: 2 
याऽनित्यपदार्थनिचय्‌विलस्रेमते पते 4, 
निज विक्रमन्नितमहमद्योमद्धटभूपते 1, ~; +~: 
श्रीपयमातनुजात सुजात्हरिषुय॒ते, {11 १।॥। 
श्रीमुनिसुव्रत सुव्रतदेषक- ! सज्जनाः 
कृतमदुगर्णुभव्राक्यञ्रुघारसमज्जनाः। श 
य्‌ प्रणमन्तिमव्रन्तमनन्तसुखाधितं 


केवलमृज्ज्वलनातम्‌द्वण्डमनिन्दितमं ।॥२।।; 
ते निःसंशयमेव 


सद्येन भवुनति सुदानः 1 ' = ` 


१ + ¢ "६. 


+ ५ * 4 
५ 
++ ~ + #। 
ह; ९ । 


1 


॥ी 
(+नः भ ५ 
= #॥.> ॥ 


(७६) 
` कृत्यं स्वोचितर्मेव यतः किल' कारणं, 
जनयति नात्मविरुढमिहाऽसाधारणम्‌ ।1२11 ` 
(विमिविशेपकम्‌) 


श्रीनमिनायनजिनेद्र-चैत्यवेदनम्‌ (२१) 

( पञ्चचांमर~-न्दः) 

नमीण निर्मलात्मरूप सत्यरूप ? णाश्वतं, 

परोध्वसिद्धिसौवमूध्नि सत्स्वमावतः स्थितम्‌ 

विधाय मानसान्जकोशदेशमध्यव्तिन, 

स्मरामि सवदा भवन्तमेव सर्वदरितम्‌ ।)१।। 

प्रफुट्लत्रीज्चलाज्छन ! प्रभूततेजसोऽ्य ते, 

दिवाकरस्य चा 'महैष्वराऽभिदफनेन मे) 

प्रमादवधिनी युदूरमति्निशेव दुर्भगा, | 

गता प्रणाणमाणु हु्कजे विनिद्रताऽभवत्‌ ।1२॥1 

निरम्तदोचदुष्टकष्टकार्यमत्यसेस्तवो, 

भच भवे भवत्पदाम्बुजकरोवकः प्रभो{ | 

भवेयमीटेणं णं मदीयचित्तचिन्तितेम्‌, 

तव प्रमादतो भवच्यवर्य्यमेव मलत्वरम्‌ ,1३।॥। 


८. - {र ^ न 1 


(७७) 


भीतेमिनाथजिनेद्ध--चैत्यवन्दनम्‌ (२२) 
| (उपजात्ति-छन्दः) 
वशुद्धविज्ञानधृतां वरेण, शिवामजेन प्रणमाकरेण । 
मन प्रयासेन विनैव कामं, विजित्य विक्रान्तनरे प्रकामम्‌ ॥।१।। 
विहाय राज्यं चपलस्वभावं; राजीमतीं राजकुमारिकां च । 
पवा सलीलं गिरिनारशेले, भेजे व्रतं केवलमूवितयुक्तम्‌ ।।२।1 
निःचेपयोगीर्वरमौलिरत्नं, जितेन्द्रियत्वे चिहितप्रयलनम्‌ । 
तमुत्तमानन्दनिघानमेकं, नंमामि नेमिं विलसद्िवेकम्‌ ।\३॥ 
न | ( त्रिभिविशेपकम्‌ ) 


श्री पाश्वेनाथनिनेनद-चेत्यवन्दनम्‌ (२३) 


( पञ्चचाभमर-छन्दः) 

श्रयामि तं जिनं सदा मुदा प्रमादवजितं,- 
स्वकौयवाग्विलासतो . जितौरुमेघगजितम्‌ । 
जगत्पमरकामकामितप्रदानदक्षमक्षतं, - -.. ` : 

पदं दधानमुच्चकंरकंतवोपलक्षितमू ॥1१।। . 
सतामव्भेदकं प्रभरतसेपदां पद, .... ` 
 वलक्षपक्षसंगतं जनेक्षणक्षण्रदम्‌ 1.; - ¦ 

सदेवे यस्य दशनं विशां विमदितेन॒तां, - ` 
निहन्त्यशातजातमात्मभवितरक्तवेतसाम्‌ ।॥२॥ . ` 


॥ 


9 
#ै# 9 न= 
५ 


(७८) 


ग्रवाप्य यत्प्रसादमादितः पुरुश्चियो नरा 
भवन्ति मुक्तिगामिनस्ततः प्रभाप्रभास्वराः 
भजेयमाश्वसेनिदेवदेवमेव सत्पदं, 
तमुच्चमानसेन शुद्ध वोषवृद्धिलामदम्‌ 11311. . 
ह । (कि वि ~ - मं ~ । 
श्रीमहानी रजिनेन्द्र-चंत्यवन्दनम्‌ (२४ 
( पृथ्वी-दन्दः) 
वरेण्यगुरावारिधिः परमनिवु तः सवेदा, 
समस्तकमलानिधिः सुरनरेन््रकोटिश्रितः । . 
जनालिसुखंदायको विगतकर्मवारो जिनः, 
सुमुक्तजनसंगमस्त्वमसि व्घमानप्रभो ! 1१1 
जिनेन्द्र ! भवतोऽदभृतंः मुखमुदारविम्बस्थितं; : : 
विकारपरिवजितं परमणशान्तमुद्राद्ततम्‌ , 
निरीक्ष्य मुदितेक्षणः क्षणमित्तोऽरस्मि यद्भावंनां, . 
जिनेण जगदीश्वरोद्धूवतु सेव मे सर्वदा 11२11. 
विवेकिजनवल्लमं भूवि दुरादमनां दुर्लभं, ` 
दुरन्तदृरितव्यथामरनिवारणे तत्परम्‌ ! - ` 
तलत्राद्ध पदेपद्मयोयु गमनिन्यवीरप्रभो | 
प्रभूतगु्वनिद्रये मम चिराय संपद्यताम्‌ ।\२)}। 


कोनी ^ ॥५ ^ ˆ ~~~ 


~~~ = 7८११४५१ - 


भनहरिसागरमूरिलात भकाशन-& | 
-क्षमाकल्याण- चरितम्‌ 


जोघपुर निवासिना वत्निश्यजाणुकनि = 
नित्यानेदशास्त्रिणा रचितम्‌ 


क) 


---अनवादक एवं संशोष 


~रम पूरय .गुरदेव्‌, श्रनूयोगाचारं १००० 'शनी 
कानि सागरा. भ. सा 
" । क छिष्य : - 
मुनिं श्रीं मरणिप्रमसागस्ना 


~= 
“~ - -संपादक-- ` | 
वंशीधर ताते कतक: 
` -- ==. 
पावृत्ति मूल्य वि.सं.२०३६ वीर्‌ संवत्‌ 
०० १-०० - २५०१ व्रिजयादश्मी 


नेनहरिसिगः्रमिानि प्रकाथन-६ 


 क्षसाकल्याण~चरिलम 


जापपर निवासिना कविर दुर्फ द 
नित्यानंदणास्थिरा रयिम 


-शभे 


---मन॒वादफ एवं संशोधक 
परम पूज्य गुरुदेव, प्रुयोगाचार्ये १। 
फातिसागरगौ. म, 
स्क दधिपय ` 
मुनि श्री मणिप्रमसागस्मीं 


++ 


= ~ ~ 


` --संपादक-~ ` 
वंशी भ 
पादधर्‌ तातङ) 1. 1.८0; 
† == । 


प्रथमायृत्ति मूल्य वि.सं.२०३६ वीर्‌ संवत्‌ 
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जनहस्सागरसूिलात प्रकाणन-& --  - ` 
- क्लमाकल्याण-चरि दम्‌ 


जोधपुर निवासिना कव्रिराजाशुकवि + 
नित्यानंदशास्तिणा रचितमू 


__-अनवादक एवं संशोधक्र 


परम पूज्य. गुरूदेव, श्रनुयोगएचा १ 


काति खाणरनी-म 
चक शिष्य 


मुनिं श्रीं मणिग्रभसागस्न 
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